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प्रकट हे।य कि हिन्दी भाषा के व्याकरण पर कई एक ग्रन्थ बने हें, . 
एक आदम साहब कृत व्याकरण, AAW भाषा चन्द्रोदय, तीसरा भाषा 
तत्वबोचिनी, यद्यपि इन ग्रंथा में सामान्यतः विवेचन अच्छी प्रकार किया 
हे तथापि कइण्क स्थलों में अशुद्धता, न्यूनता, अप्रयेजनता देखकर, बहु: : 
विद्या निपुण, गुणग्राहका, दयांनिचान, परोपकारक, मध्य देशके पोरजान 
पदीय शालापदेशक् ग्रीयुत कालिनूब्रोनिङ्गै साहब Tou इन्स्पे कुर जनरल 
वीरेश ने निट्टाष, उत्तम, व्याकरण की रचना के निमित, सागर हे सकल 
के संस्कृत प्रोफ़ेसर पण्डित. हरिगापाले[पाध्याय alo wo Rr यथा विचि 
अपने इस रचना के सङ्कल्प से प्रबुद्ध कर सांधन भत दे! लीन प्रस्तक्रे कृपा 
का, आर पाक्त उपाध्याय जी ने उनकी गणग्राहकता से आनन्दित होय 
बहु परिश्रम से फावेस साहब कृत व्याकरण, दादे! साहब कृत मरहटी 
व्याकरण, हावड कृत, अनालड कृत ग्रंय,मारेल कृत वाक्य प्रथक्ष रण ओर ' 
सर्थारङ्गटन साहब कृत व्याकरण आदि ग्रंथों के सविचारावलाकन रूप 
मथन से सारांश भत नवनीत निकाल यथामति भाषा तत्वदीपिक्रा रच- 
ण कर गत तीन वषे के अवसर में क्रि उक्त श्रीयत, कालिनब्रौनि साहब | 
“Ho Yo अवध देशीयपाठशालाध्यच्ष वीरेश हें नीराजन किया; और श्री 
महाराजा ने अति आनन्दित होय, अवध देश पश्चितोत्तर देश और 
मध्यदेशादि में इसके प्रकाशित और प्रचार कराय यंयक्रार' का पारि- 
माषकादि प्रतिष्ठा से परिश्रम सफल कराया; परन्त महाशय वीरेश का 
अवध देशीय याचामें बिद्याथियांकी wien ओर विद्वज्जनों के परिभाषया, 
समागम से इस ग्रन्थ के किसी २ स्थल में काठिन्यत:दि विदित हुईं और 
व्याकरण के चतुर्थ भाग छन्दो बोधकः भो अलि अनुराग हुआ तो ग्रन्थ- 
कार से इसकी संक्षेप रचना का अभिप्राय प्रकट किया; जाकि उनके! 


CC-0. In Public Domain. 


Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


Geb) 


र प्राथेना 
काय्यान्तरासक्त छेने से ईस अवसर म सावकाश न॑ था महाशय स ग्ना 
की कि आपह कृपा कर ॥ 


इस कारण महाशय को अनुर्मात से पण्डित देवीप्रसाद a 
माण्डल स्कल अमीनाबाद की द्वारा यह ग्रन्थ अगम्य aes aS 
निठठन्ड आर ळन्दोबोध से अलङ्कत होय विद्यार्थियों के शङ्गार क । 
पनः Higd हुआ वदी अब पश्चिमात्तर ब WAAAY का oa es i 

` इनस्पकुर वीरेश की आज्ञानक्रल छापा गया- निश्चय छे fa fag 
अंगीकार कर tl 
आप्ञा ॥ 


iS Ss >> 
जा कि यह -प्रस्तक सने साधारण हे अथे।तु नामल तहसीली ओर 

देहाती सब पाठशालाओं में व्याकरण का बाधक है इसलिये महाशय 

घीरेश की आचा डे क्रि देहाती आर तहसीली शाला के पाठक विद्या: | 

थिया का अधिकार देखकर सान्ध) समास आदि प्रकरणों का ग्रंथकी पार 

_ समाप्रिमें पढ़ावें ओर छन्दोबाच की देहाती में आवश्यक्रता नहा ॥ 
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पाठ विषय 
व्याकरणआलछाण ओर| 
| उसके भाग | 
१ बणों क्री गणना 
२ स्वरों के भेद 
३ (वयम 
४ संयुक्त अच्तर 
y स्थान विचार 
६ सन्धि वि७स्वरसन्थि 
७ व्यष्ज्न सन्धि 
| { शब्द विचार | | 
: | शब्दके प्रकार | 
\( नाम विचार || 
>> | नाम के WAIT | 
३ लिङ्ग विचार 
(पुंल्लिज्ञ नाम से )| 
४ ; स्त्री fag नाम } 
(बनाने की री | 
y वचन का वणेन 
| ( विभक्ति ओर । | 
र | (कारक विचार jl 
© पुल्लिङ्ग नाम. 
८ स्लीलिङ्गं नाम 
३ सवे नाम विचार 
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११ सम्बन्धी सवे नाम 


१७ सं 


कण” 


विषय 
प्रश्नार्धक्र सव नाम 
सामान्य सबै नाम 
|| से नमं के | 
Wi} = = 
। विपथ सें स्फ ट । 
| Ie ७० 
। विचार 
विशेषण विचार 
गुण विशेषण . 
| उपमा वाचक्र | 
| झार विशेषण | 
|3 = r 
। का. न्यन आर | 
Ga 
| अधिक ~ भाव | 
ख्या विशेषण 
क्रम वाचक 
आवृत्ति वाचक 
संख्यांश बाचक 
( क्रियापद fa- 
चार, क्रियापद । 
८ | ‘a 
a | का लक्षण ओर | 
[ उसके भेद 


[ te al 
१ gy ada 
| स्‌ 


हा 
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| 2 = | | . 
| [ केवल घातु से ] uss [ घात्वन्यशब्द | 
| ८०५० १ द | 1 १ 
२४ | 1 बने हये अथे ॥ ४६) ९४ | ३१ | 4 साचित-मा> # | ७८ 9 
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>. fat Taser warn! ६१7 hee a eo 
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भाषा AFIS UTA 


आयात 


हिन्दी भाषा का व्याकरण ॥ 


व्याकरण का लक्षण We Sew भाग ॥ 
प्रश्‍न व्याकरण क्या हे ओर उससे क्या लाम होता हे. १ 
उत्तर घ्याकरण UAH शास्त्र हे कि जिससे शुद्ध बोलने ओर लिखते 
का ज्ञान होताहे॥ 
Wo इस शास्त्र के मख्य भाग कोन र हें ? & ( 
so वण विचार, शब्द विचार, वाक्य रचना. ओर 
क्रन्दो रचना ये चार भाग हैं ॥ 


ss 


१ पाठ 
वणरः 3७ ie? 
वणं विचार आर वणां को गणना ॥ 
Wo वणे विचार में किसका वगेन क्रियाजाता हे? _ 
'उ० वर्णे विचार में वणांका लक्षण, CAT, उच्चारण स्थान, 
ओर स्‌ न्बि इनका वणेन क्रियाजाता fa |. 
- प्र वाँ के कितने भेद हें ? , 
.उ०. स्वर्‌ आर व्यजन ये दो भेद हें॥ ` Eh 
Yo. स्वर किन वणां का कहते हें? .. . |. 
उ० स्वर उन वां को कहतेहें कि जो केवल आपह बोले aia, 
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ओर उनके संस्कृत में अच HEAT; जेसा छ, आ, इ, इं, उ, ऊ; 


क, चह, ल, र, रे ओ, ओ,.इन तेरह Ra के स्वर कहते हें ॥ 

yo व्यञ्जन किनको कहतेह 2 होः र Oe: 

उ० व्यञ्जन उनको कहते हें कि जिनका SY स्वरां की सहा« 
यता बिना न होसके, ओर उनके संस्कृत में हल कहते हें ॥ 

व्यञ्जन संज्ञा. | ' व्यञ्जन संज्ञा 

१ कळकखगघड कवग. | RAQAAT 'चवग, 
३ ट्ठ्ड्ढण टवग' | ४तथद धन तवग, 
२ URSA पवे. | य्‌ र॒ल्‌व्‌ न्तस्थवणे 
ese (तये: 


इन BE को व्यञ्जन. कहते हैं ओर इनक्रा स्पष्ठ उच्चारण. स्वरके 
योग, से; हाता है; जेसा, क+- अमका, अ--कज-अक इत्यादि ॥ ... 

इन yal में (अ) मिलाकर Man लोग व्यञ्जन बतलाते हें, .जेसा 
क, ख, ग, घ, ङ, इत्याद ॥ इस तरह से व्यञ्जन बताने में कुछ हान 
नहीं; Wage के मुल रूप में अ केवल स्पष्ट उच्चारण :के लिये ज्ञाडा 


जाता हे, यह ध्यान में रखना चाहिये + ॥ 


2 पाठ 
स्वरा के भेद ॥ 
NO स्वरांमें कोन EG, कान २ दोघ, वा gam eo 
SO अद उ कल ये पांच era = 


आ दे ऊ हु . ये चार टीघ है 
ण णेओआओ येचारसंयक्त हे ओर Ste भी कहाते हैं, 
इनको संयुक्त कहने का कारण सन्धि प्रकरण में स्पष्ट किया जायेगा ॥ 


* ला यह GAL SAMA AGATA! का नहीं हे, संस्कृत शब्द सें भी यह अचर कभी नहीं . 

arial, फिर हिन्दी में कहाँ से आवेगा ? इसलिये ल्ट वण को थहा नकीं लिखा .॥ - 

+ किसी छ्षर के आगे कार जोड़ने से वह AAT समका जावा के जैसा ककार कहने 
से म समभते है ॥ aes 
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इन में से अ दे उ Haus आ ये मूल स्वर अथवा प्रथान 


र कहाते हें ॥ 

qo स्वरा का ओर कोडे भेद हे ? ee £ 

उ० स्वरों का तीसरा भेत ग्रुल है; ea दोघ ओर सतय 
भेद मात्रा से हाते हैं, ओर साचा का अथे परिमाण अथात्‌ उच्चारण काल 


का मापना जाना जाता हे ॥ 

yo साचा किसको कहते हैं | 

30 ह्रस्व स्वर के उच्चारण में जा काल लगता हे उसे WA AT 
कहते हैं, आर दोघे स्वर के उच्चारण में ह्रस्व से दना. काल लगता ड 
Ua केः sya में ATA काल लगता हे, इसी से ह्रस्व को एकन 
माक्षिक दोघे का दिमाचिना ओर पत को feaitaa कहतेहे॥ 

प्रः प्रत का saa क्रिस जगह हाता हे ? 

उ० जहां क्रिसी क्षा टर से प्रकारते हें वहां सूत बोला जाता 2 
जेसा अय कृष्णा ३ कृष्णारे ३, यहां कृष्ण शब्द के अत्य स्वर Rl आर 
झरे के A शकार का प्रत बोलते हें आर उसकी पहचान के लिये ३ 
का अंक लिख देते 

yo स्वर निरनुर्नासक वा सानुनासक हं या नहीं ? 

उ0 सब स्वर निरजनासिक आर साजुनासिक क भद से दो प्रकारके 
होते हें ॥ जिनका उच्चारण केवल सुख से डावे वे निरनुनासिक, जेसा A 
आ, ओर जा नासिका सहित सुख से बाल जाय, न साजनासिक जसां 
प्रे आ, इ० ॥ सानुनांसिक का [चन्ह यह हे ॥ 

qo नस्वार Ht faan जिनको कहते हें 

So} नासिक्रा से जिसका उच्चारण हाता हे जिसके बताने “के 
लिये स्वर के सिर पर (.* ) ऐेसा चिन्ह करते हें उसे अनुस्वार जानो, 
अनुस्वार का उच्चारण BUSA उच्चारण के पश्चात्‌ होता हे.स्वरके आगे जा 
(: ) रेसा दो बिंदुओं काःचिन्ह लिखा जाता है, उसे बिसग कहते हें 
आर कंठ से वह बोला Gal हे, इससे GIS कि इन दोनों चिन्हांका 


गा? 


~] 


) 
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उच्चारण स्वर के साथ होनेसे दो प्रक्रार के छूप हुए जेसा अ अं अः,इ हं इः ॥ 
प्र० हिन्दी भाषा में कोन स्वर आते हें ? 
उ० We इन तीनों का ais शेष दश स्वर हिन्दी भाषा में 
आते हें ऑर ये-तीन केवल संस्कृत में आते हैं 


३ पाठ 
वणे साला ॥ 
= Com SE फक ° 
प्र० ` व्यज्जन के साथ स्वर मिलने से केसा रूप बनता हे ? | 
उ० ` व्यञ्जूनके साथ स्वर मिलने से वणेमाला बनती हे, पर इस मेल में 
अ को छेड़ शेष स्तरों के रूप बदल जाते हें॥ स्वरके(1) इस रूपान्तर का 
माच्या कहते हैं, ये साचा रूप व्यञ्जन को जाडने से वयीमाला बनजाती हे; ॥ 


जेसा व्यञ्जन को स्वर की माचा मिलने से सिद्ध अच्तर हुआ हे ॥ 


छ a £ क 
a च्या T क्का 
क्‌ द्‌ th कि 
क्‌ = ii की 
a 3 कु 
मु ७ “wo 
a ऊ क्क 
oo ६ a < 
क 
उद < क़ 
क ars र कु 
क्‌ लट @ 
Saag 
कूः श्‌ के 
क a ये a > 
a Br + का 
क आओ की को 
क्‌ a | रक 
क्‌. cs 5 oe 
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प्र० agai में से कोन २ घ्यञ्जन हिन्दी में नहीं was ? 
30 ञज णप ये चार नहीं आते केवल संस्कृत में आते हें, परंतु 


~ 
oc 


Teral भाष में संस्कृत शब्द बहुत मिलेहं इस लये इनक्रा जानना HAWES ॥ 


-8पाठ 
संयुक्त Aart 

yo संयोग किसे कहतेंहें ? | 

.उ० दो अथवा तीन आदिः व्यंजनों के मिलने को संयोग कहतेहें 
जेसा, शब्द, माहात्म्य, यहां ब्‌ द का संयोग ओर त्‌स्‌य का संयोग जाना, 
ay अच्तरां को संयुक्ताचतर कहतेहें ॥ 

yo संयुक्तात्तर केसे लिखा जाता हे ? 

र्न 

उ० संयृक्ताचर सामान्यतः णसा लिखा जाताहे कि पहिले व्यंजन 
में का ना न Bla Al SAR आधा रूप लिखकर उसके नीचे वा कभी २ 
आगे जैसा द +=, डु + य = ड्य शर का ना होवे ता गिराकर 
उस वगौक्रे आगे दूसरा स्वर युक्त अक्षर प्रा लिखा जांता हे ड-+ग् ड़, 
TAS, इत्यादि ॥ दूसरे वणे में स्वर न हावे ला उसका भी warm 
रीति से आधारूप लिखकर तीसरा स्वरयुक्त वणे लिखतेहें जेसा तु + स॒+य 
ay ल+-प-+य--ल्प्प इत्यादि; SATS ड ठ ये अक्षर संयोग की आदि 
में संपण लिखें जाते हें ॥ जेसा टम, S द्र इ० ॥ ओर च्य -आर ल॒ को 
मल व्यंजने! में MAAR, पर ये wat संयुक्त हें, व्येकि क्‌ आर प मिल 


न 


+ यशामाला के अक्षर दो स्वरूप से छिखे जाते हें (१ ) खड़ी पाई समेत. यया क, ख, 
ग, घ, च, छा, भ, ण, त, थ, थ, न, प, फश ब, भ, स; य. त ष, स, ओोर (२) चिना खड़ी 
पाई के जेसा ड, क, ट, ठ, ड, ढ: द र, ह, खड़ी पाई के अच्तर जब किसी अक्षर सें [सलते ह 
तो वे सपने ae स्वरूप से भिनत Sata Aah AAC का TRI पुराची म्न! रहता कु | 
ae We शळ्ट्मे दोन रूप feais देते हें, चौर बिना खड़ी पाई के रको छोड़ सब BUT 
जब किसी vata faaae ते दे अपने प॒रेहो' eae लिख जाते हॅ, जसे भुटटा परत र 
बदेव ग्याघे|रूपसे (AG Aa हे जसे कम आदि, निसस्वर at अगले वण * मिम्तता है tl 


= 
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कर Wy ज--जऱ्सज्ञ बने हें; इसलिये इनक] संयुक्ता चर कहना चाहिये॥ 

yo र्‌ का संयोग केसे हाताहे ? 

उ0 जिस व्यंजन में का ना नहीं. हे उसक्रे- नीचे ( ) ऐसा चिन्ह 
लगाते हैं जेसा ड्र | इत्यादि; आर कानावाले व्यजन Hr ( ) Fay 
चिन्ह SISA हें जेसा प+-र=प्र, आर कभी aati अचर के आदि में मिले 
ता उसके सिरपर dar ( ) चिन्ह करते हें ओर उसे रेफ बोलते हें जेंसा 
Ta बणे सबै इत्यादि ॥ 

प्र० (श) का व्यजन में जाड़ना होते तो केसा लिखते हें? 


~ 


So 5 न दाना रूपा सिलाते हं जसा प्रश्‍न प्रश्न ॥. 


पपाठ 
स्थान बिचार ॥ 


` 'प्र वां का उच्चारण स्थान किसे कहते हैं 
So मुखक्रे जिस भाग से जिन वणां का उच्च रण Baa, sa भाग 
को उन बयांका स्थान कहते हें ॥ 
प्र० क्रिन २ अछरों के कोन २ स्थान हैं ? 
उ0० अ आ क खग घ उह ओर विसर्ग 
nd कहलाते = ॥ | 
देचळज माजय शयेताल से बोले जा हैं आर तालव्य कहाते हैं ॥. 
लु-स कुछ ऊपर जीभ लगाने से 


इनक्रा कंठ स्थान है और 


~ ~ 


. एट तवग ल स इन का दन्त स्थान हे ओर दंत्य कहलाते > | 
SS UAT इनका -आहठ स्थान हे आर ओधुप्-कहाते हैं ॥ 
ण रे कंठ ओर तालुसे बोले जाते हैं त्रेर उनके कंठ तालब्य कहते हे ॥ 
AA कठ आर आएं से बोले जाते हैं ओर कंठेहुप कहाते हें 


= 


वदाल आर आए से बोला-जाता हे" ओर दन्तोपुपा कहाला हे 
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ङञणन म ये स्वव्गाक्त स्थान ओर नासिका से बोले जाते हें ओर 
aq नासिक कहाते हें ॥ 


« «5 = 


५ संधि विवार 


ऱ्य 


स्वर संशि ॥ 


यह सन्धि प्रकरण संस्कत भाषा के व्याकरण का भागे छे; WE हि 
Hoa नहीं होती हे; पर हिन्वा = Wad Wee बहत FAT तुलसी 
दास कृत रामायणादि wal में सन्थियो Seat आता हैं, इसलिये मुख्य र 


A, 


नियम जानना अवश्या हं 

प्र 4 क्रिसेकहते हे ? 
go ` द्वाः वशी परस्पर निकट आकार TATA वा रूपान्तर से मिले 
„ता उस सेल का संचि HEAT ह ए = 4 

प्र०:: Sia कितने प्रकार की हैं ? 

उ० स्वरसंधि ओर व्यञ्जन संधि ये दे प्रकार हं ॥ 

प्रण. स्वरसंचि ओर व्यञ्जन संधि किनका wed हें? 

उ० दे स्वरों की सन्थिस्वरसंथि कहाती है; व्यंजन ओग स्वर को - 
सःन्थ, वा दे व्यंजनों की व्यञ्जन सन्धि कह! Tica 

yo 5 स्वरसन्धि किस प्रकार से हाता 

go "आद उ WES अथवा HE इनके Ul सजालाय Bea खा 
दोघे स्वर यथा ऋमसे आवे ता Aral मिलकर दोघे आदेश होता हे; ॥ जैसा 
fq ar आ ba aS | ड वा ड 4 इ.ःवा. इड 


ड वा ङ +डवा Ss क्ट वा चह + चर वा Ha 


a 


पाठक को उचित ह fa Hs प्रकरा को पस्तवा के ATH बिचार पूवक {शच्या करु॥ 
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SSC 
सलस्थिति सिल्ठुछूप | मलस्थिति faze 


E ॐ अज्ञासस्धमाजञा 
साता? आश्रयणस्सीता श्रम 


ज्ञान -- अभावऱ्यज्ञानाभाव 
गङ्गा + “६ पेणस्-ग पण 


हार + इच्छास्म्हरांच्छा. - : करी + इन्द्र =करीन्द्र 
भानु ॐ उदय सभ नदय ' सू + seq aya 


पितू + चरण =पितय इत्यादि 


विजातीय स्वरोंको संधि केवी होती हे ? 
ठ० अ अथवा आ इनके आगे इ अथवा दे आवे तो दोनों मिलकर 
२ आदश हाता हे; इसी तरह उ वा ऊ आवे Ar ओ; क्र वा चह; आत्रे 
ले अर; ल्ट होवे ते अल; र वा रे आवे तो रे आ वा ओ BT तो ओ; 
आदेश होते हें ॥ जेसा 
Tawa दव 


~ 

z | अवा आ + ड वा ऊ 
अवा आ+ कवा अर्र 

येर 


ग्र बा + ल्ास्व्ञ्ल 


Aa w+ yay र्‌ अवा आ + ओ वा B= Fy 
उदाहरण ह । 
देव + इन्द्र देवेन्द्र रमा+डेश =्मेश 


° 

र्यं ज उदय “=मथीदय : | महान-उर्मिला तमहा मेला ... 

महा+ ऋषि: =मह पैः | तव + BHT =तबल्कार 

Ua यक्षा - Saha महा-+- सेश्वरं >-महेश्‍बर्स 

ae I र = ७. 

चित्त+ ग्रादाय्ये --चित्तौदाय्से | गंगा 5 ओघ Sag इत्यादि 

प्र, SUAS a आ का His कर बाळी स्वरों के परस्पर आगे 
पीछे होने से केसी dia होती 2? <= ७ 

So इवाइ,उवाङ, चवा च, ल्ट) इनके परे विजातीय we. 
SIM यव रलये AG पुने इकारादिकों के स्थान में क्रम से होते हे ॥ 
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(SS 


[आवां आम्य वा-या 


अवाओजउ-ख ० खा 

7 tT | Fed बा Hy बा a ! | - vet a any डे =fa 0 at 
इवो डे कवा चह Ha वा यृ | 1 च ० बह = Fos 
| 7. वाशे नये वा चे la ठाणे ए-बे है अं 
(ओवा ओ था वा या ( Bro 'ओ' = वाण दा 
a F = OF 


(का आ ना (so a = m0 aT 
3005 ET 05 के UR । इं ० डे >लि०ली._ 
चं बा च+ उ ० ऊऱ्र ० छ| |B +} उ ऊ =लु'० ल' 


yo EE | ३ Ore थि Se 

ड आण ओ=्सो० रो” ओ० ओ SAO ला 
। उदाहरण | 54 

Wea + gat = प्रत्युत्तर: ey नी आगत = स्वांगत 
देबी स आश्रय = देव्याप्रयं “मु अ अन्तर 5- मन्वन्तर 
पितृ + आज्ञा = पित्राञ्चा - ल्ट + आकृति = लाङ्गति 


ण} गे, ओ, By से परे काडे स्वर आवे तो sam स्यान में क्रम से 
अय, आय, WA, आव, AAI होते हें, इन आदेशों का पाहिला स्वंर पोळे 
Raya के साथ मिलता हे; Sar # 1४ ता" 
र्‌ + अ, आ, ३० = अय, अया इ०॥ ओ + अ, आ, FO = अव, war इ०॥- 
TE, आ, FOS आय, आया-इ०॥ ओ स अं, आ, इ० = आंब, आंवांइ0॥ 


IBIS (5 Ses DT RT ERR Gory? Es वर 
शे + अन = शयनं” ` ¬ “ने + अर्कै = नायक ˆ 1 प 
गो ऱ्ह = गवत्साह, पो + अक पपि eee? 

1 र ¥} ट पाङ AS FF = i न छ £ 
व्यञ्जनश्सन्चि/॥7, | °F Se BIS ae 


पू 


Yo "व्यञ्जनो की संन्धि के नियम ओर उदाहरण अलंग २ काहि 


“ 
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So सुना॥ ९ ॥ प्रथम नियम ( क्‌, काट VAT क्राडे स्वर 
अथवा AN का तीसरा वा Vali वणी वा य, र)-लोख »ह-- इनमें 
Waa क्रम से अपने २ बग. के तीसरे ग, था, डःब बणे.सें aaa जाते 
हैं; जेसा वाक्‌ + देश = वागीश, छिकू + भाग = few, अप, + 
ज्‌। = WAT, पट, + रिपु = पङ्गिपु, अच्‌- 4-आदि = अजादि, अच्‌ + 
वत्‌ = अज्बत इ०॥ ° 


WRIA, द, के आगे च, छ्‌) आवे, ता त ओर द के स्थान में च आ- 
देश, ज्‌, फ, हावे ता ज; ट्‌, ठ, आवे ता, ट; Ss, SA छु: आदेश 
हात हं, जसा एतत + चन्द्र मण्डल=ण्तच्चन्द्र मण्डल, महत-- WA = 
मह्चक्र, महद्‌ + छत्र = महच्छच, तत्‌ + टोका `=, Agia, उठ + 
डान = उड्डान, सत्‌ + जन = सज्जन इ० ॥ 

॥,३॥ नु के,प्रर Dam आवे ते आ; ओर-ट क ठःआजे ले। 
आदेश होतेहे, जेसा महानु + जप = महाज्ञय़ महान sag 


६ 


~ 


से काइ 


महाण्डमरु-इ०:॥ । 
॥ ४ ॥ न HUQ Sa TV ता न्‌ RSH आदेश! होता हे 
जेवा.याच, + ता = याञ्चा) यज AS यज्ञ sence cy फ 
॥ ४ ॥ त्‌, थ्‌, के पवे में ष होवे ते! ट, ठं wag क्रमः से ware 
जंसा-आकुष ॐ त = आकृष्ठ Yo + 'थ क्र UGS 0-1 पल we u 


Val ता दु, वा, न, के परे ल, आवे ले उनके.. स्थान: में स्व आदेश 
होता हे, ओर न के प्रबाक्षरके सिर पर Baz चन्द्र बिन्दु लिखते हैं; जेसा 
तत्‌ + लीला = तल्लीला, महान. + लाम: = महांज्ञाभ: इ० ७ .. 

॥ ० ॥ तु, द्‌, UY इनके. आगे WRAY की जुगह-में क 
आर तृवा द्‌ के स्थान में व, ओर न्‌ के स्थान में अ आदेश होतेहे 
जेवा सत्‌ + शास्त्र = सच्छास्त्र, तद. :- शरीर =. तच्छेरीर, घावन + 
शशः = चाव ञ्छशः इ०॥ 01. 

! = ॥ वगा के अन्त्य वर्ण को छोड़कर बाकोजा aa, saa आगे = 


Pans 
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प्राचे Arua के बग” क्रां ATA वर्य विकल्प से हा कारके. स्थान/ में 


हाता हे; जैसा ॥ _. . 
चाक + हरि गघ = घाग्वरि. अथवा वरर 


अच. + हल, ज भू = अज्मल वा Ase _ aut REIS 
पट {ean SG. षड्कदय al WS ह टया cant =. Bie 


aN NS I 


“ag. + हवि-द 4. = तङ्कबि . वरा. तद हात... 
: अप + हरम ब भ. जन अव्भरण दा - अन्‌ हरण 


wh it 


Helge परे अन्तस्य वरी aso वणे आत्रे ता स्‌ अनुस्वार में.. 


बदल जाता हे; जेसा सम, Dit = संयोग इ « ७ rr 


non a आगे स्पश वरी aaa स विकल्प से. प्रनस्त म्‌ ; 

अश्वा उत्तर व्यञ्जुन-वी-. ब्ग के आननासिक्र बण में बदल जाता हं ATI 

सम --. कल्प = संक्रल्प वा सङ्कल्प gua + जय म्रृत्य-जय 
te | 3 


बा मत्युज्ञय AHS 2 ८ छु दन्न छ छ छि फ़ छी i 


“-॥ ५9१ RAEI के आगे -कर्वगांदि वंगो है| वे - ता- उसी वणेःके . षग 


का अन्त्य वर्य विकल्प से आदेश होता हे; जेसा सं + 'गल। = VHA, 
os आस = saa से जगाथ सन्धि, a + wisn सम्पात 
gol कभी २ संगत, संङ्गाम) als, संपात णेसा भी लिखते &.॥ .- ७. 


Tikes 


Sims 
| ॥ ३ a के आगे काढे स्वर अथवा गच, SU, Sd, युत छ इनसे 
में बदल जाता हे; जेसा जगत्‌ ग आंद = जग 
Maga न तत ज भय = तद्य Hea + 


“1 1३ ॥ वगाक्रे, प्रथम. वणा के सु इनमें से काडे वणे होवे 
3 भु 0008 
तो पत्रे वणे का अपने वग का तीसरा या अन्त्य वणे आदेश विकल्प स 


= Breil b PE 


Sint, संय माच परे हे।वे ar अंत्य वणे नित्य होगा; जेसा वाक ती 
मन = वाङमन वा anna, ue + मास = षडमा स+ वा घण्मसा 
तत + नेतर = aga वातदूनेच, तत्‌ ॐ मंय = तन्मय, तत्‌ पात : 


कभ ont ict र 
ti {| g 


तन्माच इत्याद ॥ 


CC-0. In Public Domain. 
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SUN Btw स्वर होवे तो छ Rua मं च आगमं हाता Be 


+ 


असा आ -- छादन = आच्छादन, आगम मित्रवल अवयव रूपी ह्वाताहे॥ 


॥ १४ ॥ विसग के आगे TNS, Say, आवें ता क्रमसे श 

प्‌ स्‌ आदश विकल्प से हात हें, जेसा नि! + शेप = निश्शेष, नि: + 
संशय = ।नस्सशय, निः + चय = निश्चय, निः + de = निष्यंठ 
क. ती ट = कष्ट इत्यादि ॥ कभी २ निःशेष, निःसंशय शसा लिखते हैं ॥ 
1 १६ ॥ विसग के परव अ होवे, आर वग का तीसरा चौथा या पांचवां 


at वा य रुल व्‌ हु इन में से कोई वरे उसके आगे आवे. तो र 
सहित विसग के स्थान में आओ आदेश होता हे; Sal मन: 4 भाव ~ 


मनोभाव, तेजः + मय =. तेजा मय इ० ॥ 


॥ ७ ॥ ख् आर च्या का छोड़ कर शेष स्वरोमें से काडे स्वर Han 


क पोळे आवे ऑर उसके परे काडे स्वर अथवा बग का तीसरा चौथा वा 
पांचवां वणे आर य र ल व हु इनमें से कराई वरी रहे, तो विसग का 


र आदेश होता. दे; जेसा सि:- + घन; = निघ नहः + नीत ¦= 
>] 


दुर्नीज इत्यादिः ॥ Are 
दा र्‌ यक्त wis ते पबे र का लाप-हाकर उसके पीछे का स्वर aig 
होता हे; जेर्सा,निर +- रस, = नीरस, निर + रोगी < नारंगी इत्यादि॥ 
॥ १८॥ ` चरं अहृ रं ष इनसे आगे न्‌ हावे अथवा इन के बीच में 
. स्वर कवग, पवग, अनुस्वार ओर य 'चं इ इनमें सें कोई रक्ष वा दा तीन 
वणे आतें ता मीन कं रण्‌ आदेश होता हे: जैसात्रिस्ती र 4. न -- asia 
गर + न = विक्रीणे, भर -- अन = भरणं, पोष -- अन = पोषण 
+ र्न = अर्पण, इत्यादि इन शब्दा का भाषा में अपभ्रंश से 


€ 
अप 
वस्त ने, बिक्ने, भरन, पोषन अपन, रसा नकरोच्चारंण से बोलते 


MT Se 
> 2) == Ty an == उ 


+ fan समान नजदीक रहता = ॥ is 


+ ये गब्द हिन्दी में गायः wa fag जाते हें यया निरस, निरोगो | 


CC-0. In Public Domain. 
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पढे 5 गर छग : 
Fe dpe Seales ey LL cs 
| Weal के प्रकार ॥ bs : र 
Wo ` शब्द विचार किसे कहत हं? ' पिए | क ल 


उ० ` शब्दों कजा चति, साधन, व्यत्पत्ति ओर दसरे शब्दां के 
साथ उनका सम्बन्ध इनके विवेचन का. शब्द विचार कहते हें ॥ `” 

Yo _ शब्द किसे कहते हैं ? 

So मुख से निकला en साथे खनि अधीतँ जिसक्रा अथै हावे 
उसे शब्द कहते हें, ओर वह लिखा हुआ भी शब्द कहोला हे, साधिक 
कहने से अनथेक् शब्द WAT अथे रहित ध्वनि इस व्याकरण में बे काम है ॥ 

Yo शब्द कितने प्रकार कें हैं ? ou (६०४० 2 

So “शब्द दा प्रकार के हे fees आर साधित॥ ८ 

yo faq शब्द किसे कहते हैं ? ˆ ' pers 

` ड० “जा दसरे शब्द से न बनाहा' ae fas शब्द जेसा घोडा, बैल 
बाप; संस्कृत शब्द बहुत से अपकभ्रश 'हाऋर हिन्दी में आये हें इसक्रारण 
से सिद्ध शब्द बहुत कम हें ॥ 

Wo साधित शब्द किसे कहते इ? 

-. So Sr दूसरे शब्द से बने हं वे सा धित शब्द हें जेसा, शास्त्री 
TAA शनक इत्याद ॥ BANA साचत शब्द का एक भेटहे; वह 
दा वा अध्क शब्दों के याग' से Vat’ हे) जेसा चक्रपाणि, ` पीताम्बर 
इत्यादि ॥ HP IES 


प्र० “व्याकरण में साधन क्रिया से शब्दों के मख्य भेद कितने हैं १: 


SG aes 


7 


उ० दो भेद हें सविभक्तिक और अभवभततिवा॥ . 
yo संविर्भक्तिक्र किसके कहते हैं? “गए ६ 7 ` 
SO जिन शब्दों से विभेक्यादि काये होते हें सविभक्तिक 
कहलाते हें; जेसा घोड़ा, अच्छा, में, करता हे इत्यादि)  "" " 
प्रश: अंविभंक्तिश किसके कहतेप्हे ? 7 Pa नर छ ४. 


५ 
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30 जिन west a विभक्ता द काय नहा za हॅ छं पका अविः 


भक्तिक वा अव्यय कहते हैं; जेसा Gar, ऑर कहाँ, जहाँ इत्याद ॥ 
प्र० सविभक्तिक ओर अविभक्तिक्ो के ओर काई भेद हावे तोकाह्ये? 


910 


उ० हिन्दी भाण में शब्दों के आठ. प्रक्षार EBM चार 
जेसा AUT, AAAH, विशेषण, क्ियापद ओर अलिभाक्तिक् म- चार छ क्रिया 


¢! 


विशेषय, शब्द यागी, उभग्राईबयी, SAME वाचा न 


yo नाम किसे कहते हें ? ¢ 
र 
30, पदार्थ मात्र की संचा-के नास कहते; हे; SAIS, बेल+म- 
नष्य क्रोध इत्याद ll ट्र et IY > स्ट न = G5 pe aT 
° ५ 3 ० मन 


yo... सवेनास किसे AE 


! 


HL SIA ANE जा शब्द आता, 


go नामको UH बर कह 

है, उसे सर्वेनाम FESS; ST सोह जलाल: आया ओर, डैसने कहा,1 
प्र) विशेषण किसे कहते हैं 222-2 foes 
30 A शब्द पदाथे_का. गुणा बा. धर्म बतावे उसे-विशेप्रण कहते 


हैं; जैसा PET घोड़ा, मोट (WLS तुरू SEAT eee 
yo imal पद किसे कहते ? 1 SN 
, उ० कृति वा स्थिति वा अनुभव -इत्यादि व्यापार बोधक, शब्द के 
क्रिया पद, कहते: हैं; AMAA हे; सासा, गया, आला हे, सारा गया 
"जप. करिया विशेषय अव्यय किसे कहते BP: (६5८ ie OF 
उ० क्रियाक्रे गुण वा प्रकार बोधक शब्दों के, क्रिया विशेषण कहते 


हैं; जेसा-ण.घ जाला हे, सुन्दर लिखता SS पट AHA हे.॥ 
qo दू यागी अत्यय किसे कलते हं.? ws ge 
उ० जिसका प्रयाग नाम RSA. साथ; जहाला. हे, कार उद्सीका 
सम्बन्ध, दुसरे की AM बताता है, उसे शुब्द Agi AAs छपर 


SLA ; fp © 
wim, पीछे इत्य,दि.॥.... . = PR SO 
ॐ सब पदायदढत्य था अड रस जिउको) स्थिति वा Alea हृ ऐसी- कल्पना कर सक्तो 
सें, उनको SUT को ताग कहते हें ॥ ee 


5 Hibs 
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( WW) 


प्र० उभयान्वयी अव्यय किनके Hea हें ? | 
उ० जिस शब्द का योग दे शब्दों में बा दो वाक्यों में होवे उसे उभ-. 
यान्तो जाने; जेसा परंतु, आर, तथापि, वा इत्त्य,दि ॥ 


yo केबल प्रयोगी किसे कहते हें ? धा आना; 

उ० ,-जिससे sam हषे cae त्रि्रारिं arava हो उसे केबल प्र- 
यागो वा SIMA Al MEAS; -AA वाहावा) eR, हर हर इत्याद 

il FRO छ जप cs a a i ठ ce 
! 3 jo ‘ we 1) । नट 
Ala विचार ॥ Pe a we हा | 

a -  नास के प्रकार |  .- ae a, 
yo नाम कितने प्रक्रार के हें ? ; छा] aoe छ र -- 
-ई० am. diane है सामान्य नाम; विशेप्रनाम; भांवबाचकनाम॥ 
Qo सामान्य नाम किसे कहते दें ? 51.55 oe (ewe Se 


व्यक्ति समफोजाय उसे सामान्य नाम जानाऱ्जेसा.'घोडा,. हाथी, मनुष्य) © 


इत्या) me । FSi ASB IP SWF! TE Set 0S 
प्र० विशेष नाम जिसे कहते हैं ॥ ॥ छ ieee? BES 
उ०- जिस aA Baila aaa बोध. नः होकर केवल/ व्यक्ति 
मात्र;का-बोच, हे SA -विशेष नाम: कहते; हे; जेसा AAS, गंगा, यमुना, 5 
MUCH इत्यादि Wy sew [र ॥ ऽ काफर Pee ह 
fo. , भाववाचक. नाम किसे कहते हैं? mn eS 
उ० पदार्थ का धमे अथात्‌ गुण वा काडे व्यापार ज़िससे पायाज़ाय 
SEW TIA नाम HEA हें, जेसा ग्रादाय्या, weeny an, AAU, 
चातुय इंत्यादिया ae on set गरि (छ sei) ot Rie किन्यो तिल 
WO नाम से ओर कुळ समभा जाता हे वा नहीं ? | 


ULAR, वचन, AME कारक समझे जाते हें ॥ PE 


उ०-:,;ज़िस-नाम.से /बस्लुओं के समह Ha sonia aa विशिष्ट 
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~ 

नङ : 

30> - लिङ्ग चिन्ह कोः कहते. हैं अथात asia, वां निर्जीव, पदार्थ . 
क हेयह पहचानने का चिन्ह ॥ 


a. 
प्र लङ कितने- 
० , लिङ्ग AA? ॥ 


SI 
Yea 
33] 
= 
MN 
A 
| | 
1 जाँ 
a 
“ai 
pt 
! 9 
७ 4 


उ०. जिस नामसे पुरुपत्व का बोध हाय उसे digg कहते हे, जेसा 
घोड़ा, गधा, गाड़ा, सांटा इत्यादि ॥ 
निसः नाम से स्त्रीत्वंका बोध होय वह, स्त्रीलिङ्ग) जेवा घोडी, भेस 
खाट, कृपा, गाड़ी, घडी इत्यादि ॥ 
~पर प्राण वाचक -पढायाँ-का लिङ्ग भेद शीघ्र समझ में आताहे, पर | 
अप्रमाण Cat Ua का लिङ्ग क्रिस रीति से समझना चाहिये? ' ?”:: 
उ० लिङ्गका निणय तो बहुत कठिन हे, परंतु इस विषय में वळ 
नियम लिखता = ॥ - , 
_ I संस्कृत में जा शब्दः पुलिङ्ग. ओर नपुन्सक्र लिङ्ग हँ वे हिन्दी 
म बुवा, Way eats जेसा सागर, ta, जल, मु; रत्न और. जलं RE 
er सस्कृत A नप्रन्सक् 1 ज्ञाह॥ = शब्द संस्कृत में स्त्रीं लिङ्ग हेः 
Tere! स भी प्रायः स्त्रीलिङ्ग हेते हें जेसा कृपा; माया गति, aie 
इत्यादिएाह तादी Pris. ळे. RISE HI STEP 0 
1 आकारान्त, नाम ,जिसंका उपान्त्य वरण तन 'होय और आकर 
न्त हिन्दी प्र 
हन्ट नाम प्राय: पुंल्लङ्ग हें; जेसा faa, पत्थर बेल, घोड़ा; लँडका 
- कपडा Fo ॥ STS aE 5 or 


‘USN जिन शब्दों के अन्त में दूवा त हवेचे प्राय: स्त्रील्डि हैं 
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परंत घो; पानी, जी, दही दि शब्द छोड़ कर; Far घोडा, ५ ठोपी 
कुरसी, हवेली, रात, बात इत्यादि ॥ 

॥ ४: ॥ जिस नाम a अन्त में आवट. वा आट, प्रत्यय हा 
वह सदा स्त्री लिङ्ग जानो; जेसा सजावट, बनावट, घबराहट, इत्यादि ॥ 

॥ ५ ॥ सामासिक शब्दों का लिङ्ग निणेय agai अंत्य शब्द के लिङ्गा 
नसार Bae, ओर बहुब्रीहि समास में, अन्य aad लिङ्ग Bru ॥ 
जैसा दयानिधि UE पुंल्लिङ्ग है क्याक्ि निश्चि शब्द पुल्लिङ्ग हे ॥ इसी:सरह 
SUA दया उपकार बुद्धि येःस्त्रीलिड हे कुमाति प्रसुष अथात जिस ent 


ख़राब हे. ऐसा पुरुष यहां,कुमलि यह ब्रिशेषशा पुंल्लिङ्ग हे ania स्त्री ।यहां 
कुमति यह विशेषण स्त्री लिङ्ग Qin 


Bus 
‘Wag नाम से ing नाम बनाने को रीति ॥ 

प्र Wey शब्द से स्त्रीलिङ्ग किस प्रकार से बनताहे ? 

SOW 1 ॥ प्राणि वाचक अकारन्त ओर आका सन्त पुल्लिङ्ग शब्द के 
अत्याक्षर के स्थान में डू आदेश होने से स्त्रोलिड Vie, Sar देव, 
देवी; दास, दासी; लड़का, लडकी; घोडा, घोडी इत्यादित 

1 २ ॥ काहा २ TAT आदेश होताहे वहां अंत्याचर द्वित्व VS Ar 
रक्त व्यञ्जन का लोप होजाताहे जेसा बुड्ठा, बढ़ियाःलंट्र, लठया/कंत्ता 
कुतिया' इत्यादि ॥ 

॥ ३:॥ व्यापार करने वाले! पुरुष बाची अक्रारान्त वा आकारान्स वा 
इकारान्त शब्द अंत्याचर को अन वा Ta आदेश करने से स्तीलिङ्गदोतिहे ॥ 


War - SA bis fers 07 यात 

सोनार सोनारिन; सेनांसना  : कसेरा ! कसेरिन, कंसेरन 
लोहार लोहारिन, AEA ठडेरा ठठेरिन, ठठेरन 
कलवार कलबारिन, कलबारन - तेली तेलिन, तेलन 
माली मालिन, मालन धोबी घोबिन घोबन 
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॥8.॥ ` adi के उपनाम “वाची शब्दों का Sieg बनाने कें 
[लये अत्यस्वर को आडून आदेश विकल्पं से करके आदि अक्षर TIT 
Ar हृस्व कर देते हैं पर र ओ को हृस्व नहा हाता, रक पक्ष में अन 
आदेश Var FTE 


Me स्त्रीलिड 
5 पुंल्लिङ्गः ` स्वोलिडु FU el UE 1 या. = 
(मिसर = ¦ >समिसराइन, मिसरन > तिवारी 'तिवारन, Wastes 
“ga. दुबाइन,२ दुखने > ओक्गो ” “ ओमनं 
"पांडे पंडाइन; पाडन 1” चोबे | चोंबन 


॥ ५०॥ "पुल्लिङ्ग; शब्द BOT वशे का आयन तायन नी 
आनो ये आदेश होने से कभी २ स्वीलिङ्ग हात छ) जसा ४ * 
Wey आदेश स्लालङ्ग पुल्लिङ्ग आदेश स्लरीलिङ्ग 


HAS! अन कुंजडन नायक! अन नायकन 

कवी Waa. ; कबितायन; खतरी. ' (आयन खतरायन 
ms , ae खतरानी 

पणिडत आनी.) पण्डितानी मेहतर. आनी: मेहतरानी ८ 


४ ययन. | पणिडलायन | 
॥ ६॥ कहे पुल्लिङ्ग शब्दों का स्त्रीलिङ्ग भिन्न शब्दों Dele Bar 


प्र? Talo... wo TiO - पं० aio 
ue. बहिन eu. . स्त्री पितताः „7 Alar 
EG जं राज्ञा रानी मदे sca 
बेल. गाय AC RET ¦ 


भाषा में हर UH नाम का लिङ्ग जानना बहुत-कठिन- हे; : इसलिये 
यह ध्यान, में रखना चाहिये कि जिस नाम का लिङ्ग चात न होय, उसका 
प्रयाग स्त्रोलिडु में करने से. day में करना उचित- हे 9: 
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धू प्राठ 
वचन का awa ॥ 

प्र० . वचन किसे कहते हें ओर वे कितने हैं ? 

BO. वचन संख्या का कहते हे वे दे! हें "एकवचन रबछव चन 
नामके जिस रूप से एक का बोध हो उसे एक वचन ओर जिस से 
wae अधिक का बोध हो उसे बहुवचन कहते हें; जेसा लड़का, घोड़ा 
णक्र बचन, लड़के, WS बहुवचन ॥ 

प्र नाम का बहबचन किसरीति से बनता हे ? 

ड? आकारान्त पल शब्द के अत्य ST के स्यानम्‌ आदेश करने 
से बहुवचन SNS; जेस। एकवचन बहुवचन, TA ब-व wa ब-व- 

प्राडा ae: मोटा मोटे दण्डा. ठण्ड 
गधा गये RS काठे लड़का लडकरेइ0॥ 
शेष पुल्लिङ्घ Meh UH वचन ओर बहुवचन के रूप णक से होते हें; 
जेसा मदे, waa, माल, साधु इत्यादि ॥ 

सम्बन्धवाचक आकारान्त और इतर कडे एक 'अःकारान्त शब्द UH 
वञ्चन ओर बहुवःचन में समान रूप होते हें जेसा बाबा, पिता, माता, 
होदा, दया, दाना, दाता इत्यादि ॥ 

स्त्रीलिङ्ग. इकारान्त, इकारान्त, उक्रारान्त ओर ऊकारान्त शब्दा को AIS 
कर बाकी शब्दों के अंत्यस्वर के स्थान में साननासिक्र ए आदेश करने से 
बहुवचन हाता @ जसा _ 

रक्रवचन, बहुवचन ए--व- ब-व- णए-ब- ब-व | 

ata करतें _ facta कित:बें ललषार तलवार इत्यादि ॥ 
इक।रान्त ओर इकारान्त शब्दों के आगे याँ प्रत्यय करके डेकारको 
हृस्व करने से बहुवचन होता हे; जेसा ॥ 

घाडी, घोाडियाँ; बकरी बकरियां, aig बुल्लियां इत्यादि ॥ 

आक्रारान्त स्तीलिङ्गी शब्दो क्रे अत्य AT पर प्राय: अनुस्वार देनेसे बहु- 
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बचन होता हे; जेसा एकबचन बहुवचन ग-व- न-व- 
Re गोय्यां, मंसिया, भसियां इत्यादि ॥ 
बहुत से नासों के एक बचन ओर बहुवचन के रुप समान होते हें 
इसलिये HAUS का बोध करने के वास्त लाग, गण, जात इत्याद 
aed चाचक शब्द नाम के साथ आते हैं? जेसा चाकर लोग, देवगण, 
पशु जाति इ० ॥ FS 
3 ६ पाठ 
त्रिभक्ति आर कारक विचार ॥ 
प्र० कारक ओर विभक्ति किनका कहते हें ? 
ठ0 क्रिया का सम्बन्ध जिस नाम वाचक शब्द में हो उसे कारक क- 
हते हैं; ओर क्रिया ओर कारक का सम्बन्ध जिस रुपसेजक्ञात हावे ठसका 
विभक्ति कहते हें; आर सम्बन्ध बोधक aati को विभक्ति प्रत्यय कहतेह्वे ॥_ 
प्र० कारक कोन र हें? 
उ० कारक छ: हें, कत्त, कमे, करगा, संप्रदान, अपादान, अधिक- 
रया, इनका वणेन आगे क्रिया हे ॥ 
प्रर विभक्तियां कितनी हैं १ 


छ० ये विभक्तियां सात हें, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पञ्चमी 
षष्टी, आर सप्रमी) ॥ j 


प्र० विभक्ति प्रत्यय कान र हें आर उनकी याजना केसी हातो हे 

उ० विभक्त का नाम प्रत्यय विभक्त का नाम प्रत्यय ˆ 
ET 0 ` ५ पञ्चमी _ से 

Peele ना ६ प्री. का, की, के 
हा २ से न सभी ` में, पे, पर 
४ चतुर्थां का ८ सम्बोधन 0] 


प्रथमा विभाक्त में नाम से कुळ प्रत्यय नहीं हाता जा मल रूप हे: 
वहीं रहता. हे; प्रथमा के WH वचन का रूप ओर कभी २. बहवचन का 
रझूप-ठाने तॉंल्य होते हें ॥ 
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इतर विभक्तियों में प्रत्यय होते. हें,'बे नाम वाचक के सल रूप सेल्या 
उस रूप में कुछ विक्रार हाक्रर आगे जोड़ें जाते हें, जिस रूप से प्रत्ययं 
जाइ जाते हं उसक्रा ATHY रूप कहते ह, जेसा लडका, HSH का) ' 
लडक्षे! का) यहां लड़के और AAPA लड़का शब्द के क्रम से एक बचन 
ओर बहुवचन सामान्य रूप हे; द्वितीया आदि विभक्तियों में ओर सम्बो-! 
घन में इतना Hae fa सम्बोधन में प्रत्यय नहीं हे ओर अय, अरे, हे 
इत्यादि शब्द नाम के पुने लगाते हें॥ विभक्ति प्रत्ययां का योग करना 
विभक्ति काय कहलाता है॥ * 


प्र VAAN छः कारक आर सम्बन्ध बालक UST इनका YAH २ 
लसंण कहिये ? छ 


उ० क्रिया के जा करे ठसे वत्ता कहते हें जेसा देव द त्त जाता हे॥ 
क्रिया का फल जिस पर रहे उसे कम जाने? Fa देव दत्त किताब 
को पढ़ता हे ॥ 


क्रिया का सांधन. अथात्‌ जिसके द्वारा क्रिया Aaa उसे करण 
समभे! जेसा रम ने रावण का बाण से मारा, यहां बाण करण हे ॥ 

जिसके।- कुछ fear sa a जिसके निमित्त कुछ-नदिय़ा-जावे उसे 
खंप्रदान कहते Vi जेमा मोहनलाल गरीबों के खाने का देता.हे.॥ 

जिससे त्रियोग क्रिया Base अपादान कहते S जेसा बाजार से 
लाया € ॥ ह TE 

ull का अथे सम्नन्धहे, बह दो पढायो पर” रहता. हे; रक कुल 
सम्बन्धी दसरा संम्बन्धी॥ कृतसम्बन्धी से पष्ठीके प्रत्यय का की के होते 
हैं; सम्बन्धो पुंल्लिङ्घ एकवचन होले कृत सम्बन्धी के आगे का५ स्वील्लिङ्ग TT 
ते की, पुंलिङ्गं बहुवचन ह्ला ' ला के लगाते हैं, कृत सम्बन्धी” सम्बन्धी 
का विशेषण होता हे, उसका क्रिया में अन्वय नहीं हला, इसलिये ast 
कारक में नहीं लो; जेसा राजा का घो डा, राञ को घोड़ी 
राजा RATS इत्याद ॥ 
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सप्रमी का अथे अधिकरण wag आधार हाला हे; जेसा श्रीकृष्ण 
घरमै हें, गोपाल घोड पे-बेठकर गया हे इत्यादि ॥ 

सम्बोधनः सम्मू खो करण अथात्‌ किसी के चिता कर अपने सम्मुख ' 
करना, सम्बोधन के बोध्क हे, अरे, अय, इत्यादि अव्यय नाम के 
पबे लगाते हैं, जेसा हराम मेरा दुःख Atal, अर माह्न, अब कृपाकर 
इनका वणेन -कारक विचार में अच्छी तरह से किया जायगा ॥ 

qo - नाम से विभक्ति कार्य केसा हाता हे यह मेरे. wa. A अच्छी 
तरह से नहीं आया इसलिये उदाहरण देकर, मुझे समभाड्ये ? 

उ०. विभक्ति क्रायं-अच्छी ate से समक में आवे-इसलिये.पुंज्लिड़ ओर 
स्त्रीलिङ्ग नामें के विभक्ति कायके विषंय में प्रथक्‌ २ नियम लिखता हूं-॥ 


पाठ 
` पुल्लिङ्ग नाम ॥ 
इननामें के दे। गण किये हें ९ एक अकारान्त पुल्लिङ्ग नाम; २ दूसरा 
Ma पुल्लिङ्ग नामे। का छेःड शेष .पुंल्लिङ्ख नाम ॥ 
iF जिय़भ ॥ 

5९ आकारान्त Was नाम के अन्त्य आएका” ए आदेश करने से 
प्रथमां का बहुवचन ओर UH वचन सामान्य छूप ओर सम्बोधन के एक 
वचन का रूप बनता. हः अत्ये AT का- आ आदेश करने से बहुवचन 
सामान्य रूप, होता हे, ओर सम्बोधन के बहुवचन में BW आदेश होता 
हे; सामान्य रुप के आगे, प्रत्यय जाडे जाते Fy 

2 अब शिष्ट Vay Ai al अथमा-केः बहु वचन का-रूप ओर 
UH वचन TAT BT प्रथमा उक तत्न क रूपवत होते x, द्विती: 
यादि विभक्तियों के aga A अत्यये के आगे- अगे. आगम करके 
बहुवचन) सामान्य रूपं बनता हे) HAA केवल आ आगम किय़ा 

ला; डे ॥ सामान्या रूप, के- आगे प्रत्य स+ जडते हैं ॥ 


6374. 
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: -खिभक्ति= 
प्रथमा 
द्वितीया 
Garay ; 
चतथी 
पञ्जुमी 
uy} 2 
सप्रमो 
सम्बोधन 
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प्रथम नियभ का VT SUT ॥ 


> ऋकारान्त. पुल्लिङ्ग -लड़क्रा शब्दः, 
5 कण्क्काबचन pe 


बडुवचन 


लडकी का 

लड़का से ve 
HSMM - को के 
लड़के He पे “पर 
अंयःलडको 


इसी.रीलि से आगे लिखे ह्ये. नामों को छोड शेष संब आकारान्त 
पुल्लङ्गःनामां a tania काय जाने ॥ 
अपवादः=आक्ासन्त Us विशेषनाम, सभ्ब न्थ वाचक नाम, ओर सं- 
स्कृत शब्द ये.'पवाक्तं नियम के अपवांद दडे; saa विभक्ति कार्य दसरे 
नियम से होता हे; जैसा, मेहनों, रामा, Han, काका) मामा, दाता, 


MAT बृत्यांदि,॥ See San 
क न हू 5 BARA +नः 
प्रथमा १ भेय्या; 
द्वितोया २.भैय्या का. 
तृतीया ३ भेथ्या ने - से 
चतुर्थौ + भरर्य्याक्का 
पञ्चमी ४भेय्या-से 
5 पष्ठी ६ भय्या कानू को - के 
“aad 9 मेय्या मॅ-पेन्पर 
सम्बोधन अय भय्या 
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बहुवचन दे. 1-4 fi FE i 
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द्वितीय नियम के उदाहरण॥ 
अकारान्त पल्लङ्गञनाम + 
द्वितीयादि विभक्तियेक्रे बहुवचन में अत्य अका आं आदेश करके 
प्रत्यय जोडते ह,-सम्बोधन के बहुवचन में? अंत्यंमअ का ओ आदेश 
क्रिया जाता हे ॥ = 7 TESS 1 
| 7 अक.रा न्त्‌ पुंल्लिङ्ग बालक शब्दः 


Ua वचन ५ ` बहुबचन 

प्र० ` aia /४ „बालक 
ट्वि० २'बालबा के # FEMS RRL Br! 

के लीः -आब्रालकःने - से ¦ ~ > Bova ने - से 
ao ” ४ बालकको एफ - 7 ` # RS aR, का | 7” 
पं ४ बालक से BED उ्चलिकों छै! 
2901७ SUR RR 1815 आज छ लो “बालको किम्किस्के 
W ७ बालक में-पै-पर io SS 7 बालेको मे-पेऑ्परं 
CE जलाना 500 1107 1३ कहे; |ब्रालके।5 ou: 


इसी Walt तालाब, -सालिक, पालक, बृत्त TAA इत्यादि जाना ॥ - 
~¬¬~ ,-इक/रान्त औ इकारान्त सु faz नाम ॥ 
इकारान्त पुंल्लिज् ओर स्त्रीलिङ्ग शब्द शुद्ध हिन्दी नहो हैं; पर ` जा 
हिन्दी cae बे संस्कृत से आये हे; द्वितीयादि विभक्तियों कने में 
व्या बणेसे आगे ज्यों आगम करते हें सम्बोधन के बहवचेन में यो ear 
हे) ओर अत्यवणे दोघे दै होते ते. उसे ह्रस्व करते है ए 


री त 5 हैं॥ 
इकारान्त पुल्लिङ्ग कवि शब्द ॥ 


` एकवचन `` ` बहुवचन" 
प्र gO age ४ गू 
igo ९ कबि के Fae 
की घने, चन; चालक आटि शब्दों का उञ्चारण कुछ हलन्त सा किया करते है. पर इनके 


BA अच्षर के नीच ब्यजव का चिन्ह + = 
डे नः हे नह लगाते हैं च्योर ये खोत a a- 5 

~ ~ 0 २ ऱि q = 
SY Safad डन्ड कहां भी अकारान्त माना हे ॥ Fo GRU 2 
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qo» ३ कवि ने, से: कवियों ने, से 

qo (८-४8 कवि Rr कवियोां का 

qo ४ कवि से. कवियों से... 

घ० ६ कवि का-क्रो-के कवियों का-की- के 

yo ७ कवि में -- पे- पर कवियों में -- पे-पर अ 
कंविये। 


xo ८ दव कवि = 
हसी तरह से हरि, रवि, पति इत्यादि जाने ॥ 


दकारान्त पुंल्लिह माली शब्द ॥ 


विभक्ति एकवचन बहुवचन बिभक्ति-णकवचन बहुल्लचन 

९ माली माली ४ माली से - मालियों से 

२ मालीको मालियों को ६ मालीका-की-के मालियों का-की-के 
३  मालोने-से मालियोंने-से० मालोमें-पै-पर  मालियों में-पे-पर 
४ मालोको मालिया का ८ . हे माली हे मालिया _ 


इसी तरह से थोबी, तेली, घनी इत्यादि जाने ॥ 
उकारान्त पुल्लिङ्ग साधु शब्द ॥ 


१ साधु साधु . ४ साधु सेः। 'साधुओं से 

R साधु को साधुं को -.६... साधु. का-क्री-क्रे साधुओं का-को-के 
३. साधुने-से साधुओंने-से ० साधुमें-पै-पर _ साधुआंमें-पे-पर 
४7 साथ का साधग्रांकी ८ 


:अयसाधु अयसाघुओ 

इसी तरह से मान, प्रभ आदि जाने ॥ IH Fs] 
ऊकारान्त पुश्चिङ्ग भाजू शब्द ॥ 

ऊकारान्त, के बहुवचन सामान्य रूप में अंत्य ऊ को ह्रस्व ह्वोजाता हे 1 

१६ “भन्न ' :भाल” ३ 7 भालनःसं भालआने-से 

२ "आल को भालओंका ४ भालको : MARR 


+ कोाई२लीग द्वितोया आदि विभक्तियां के वहवचत में ईकारान्त vige क erat 
के वदल Ai qT करके बनाते व्ह जसा मार्लियि को मालिंओं ने-से xo ' 
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४ भाल से भालुओं से... ० मालमें-पेनप्रु 'मोलुओमे-पै-पर 
६ भालूझा-झो-के भालुओं का-की-के ८ अयभाल ४7 आयभालुओआ 

_ एकादान्त पुख्चिङ्ग नाम ॥ ” ” 
) eee Ee aes हक; 
१ aia aa .. ६ चोबेका-की-के ..चोबेत्रां का-की-के 
२।४ व्योबरे का. ARIAT ५ ` चोनेमे-पे-पर -चोबेओंमें-पै-पर 
३।४ चोबेने,से चोबेआओंने, से ८ अअयचोंजे अयचोबेओ 


इसी प्रकार पांडे आदि शब्द जाना, ओर ये, ओ, ओ, ये जिनके अन्त 
हैं ण्से शब्द हिन्दी भाषा में नहीं: हें 7 Pe 

FP AEE “PRP RRS) PEER काडा 
ewe 
स्वोल्डिंनाम॥ 

प्रथमा के बहुवचन को छोड़कर शेष विभक्तियो में स्त्रोलिड नामा का 
विभक्ति कार्य जो diag नाम आकारान्त नहीं ' हें उनके समान हाला 
हे, स्त्रोलिडु नामां के भी दा गण मार्न लिये हैं ॥ ” 5 

१ इकारान्त/ओर डेंकारान्ते स्त्रीलिङ्गं ATA ॥ 


२ शेप ःस्त्रोलिलु नामः॥ षु ए STE 

केक: १ नियमे |i em 
Defer 

इकारान्त, ओर इकारान्त स्त्रीलिङ्ग नामा के. अंत्य दू ओर SF इयां 

आदेश करने से प्रथमा के बहुवचन, का रूप बनता छं, WR .यंल्िङ्ग 

इकारान्त शोर इकारान्त नामों के सदश होते हें ॥ 

ir, om 
Pere esse निम |. 

A आर. इंकारान्त ais नामों क... Bish शेष, स्वीलिङ्ग, 
नामों में से; कई AAT के अंत्य. na को 'ए: आदेश. करनेः से प्रथमा के; 
बहुवचन का रूप सिद्ध होता हे, ओर कई नामों के प्रथमा के एकवचन 
Wl बहुवचन समान हाते 5 co SS NI SO ea 


Sores अ 
> VEEN A TST! 
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२७ 
Sees yooh जन छु CUR हि 
75 अ इकारान्तः स्त्रीलिङ्गं बुल शब्द 16 = = 
बिभक्तिःपक्र वाचनलबहु बचना विभक्ति एक ade ठ बहुज्बचन > छ ' 
fot gigs gigut 55 wow. gig से ७ geal 
ट्वि०२ लतिका बुद्धय का we gigians बुद्धियॉकाल्कीशओ 


(21 
तृ०३”.घुङ्किनेल्से बळियांनेसे स००: बुद्धि-मेंत्पेन्पंर बुङ्भियेमिं-े-पर# 
चणछः gga ७बुलियों an doo "हेःवुल्ला रः” Pagar : 

सो: सरहक्रलतितआदिःशब्द जानो ॥ए न नेर लक ty डोनर 
४ 5 कारान्त खो लिङ्ग घोहोऱशंब्द॥ लकर ज 
qe rina) ।? घीङिखा व्य Pras earner: ' 'घोडियो। क्रा“ क्री-कें 
चोडियों में! ४ पे-पर 
र सते Waals अय घोडिया 
९ गशनियन HIT उदाहरण ॥ 
के अत्य>अक्तर AW आदेश करने से प्रथमा 


विभ-णक्र वचन बहु वचन वि-शेक बचने ”” बहुवचने १ 


pepe > 


१.४ बात 7 8 बाते HET WT यातं से?!” “बातो 
2a कोळ RAP RD $e बात किंश्किःके” बातेकॉरकोन्के० '5 
३"० बातनिश्से = -्ातिनिःसें 75: बांतमिं-पे-परे ^ बातोमि-पे-पंर >® 
४३०बातः काँ” aria म” ८ हे बालि `” ' हे बाता? 7 र 
Sheet तरह बिता चील, Ta Sia STAT A PS | 
SAI स्तीलिङ TR अत्य आके शिर पर अनुस्वार देनेव्से 
प्रथमा के बहुवचन का रूप होता हे, शेष रूप मुंख्य aH से" नतेहें 
| आकारान्त हो लिङ are के रूप. “४ 
बिर्मॅरब्फँक वच्चैमेः | Seda ' वि एक बेचन" ag वचन 2 
१ गेय्या गेय्यां ॥ एल छगेछी। को © च्या की 
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३४ गेय्याने-से . गेय्याओंने*से « ७. शैय्यामें- पे-पर गेय्याओमें-पै-पर 
ध गैय्याक्रा-क्री-के गेय्याओंक्रा-क्री-क्रे८ हे गेय्या हे गेय्याओ 


उक्तारान्ल स्त्रीलिङ्ग नामःके रूप , ऊक्रारान्त* स्वीशिङ्ग नाम के रूपं 
१, चिनु चेन ॐ 519 १०४ माड ` माडू 

२।४, - धेनुको 'घेनुश्रांका 1B झाड का... भाडुयरांका 

RY घेनुने-से, = धेनुग्रोंने-से २: भाड़ ने-से . .झाड्ओंने-से: 


~ ७ eee ~~ - ~ ee 
६ घथेनुज्ञा-की-के घेनुओंकोल्कीःके ६ : झाडू का-की-के माडओंका-की-के 
° चथेनुर्में-पे पर घेनुओममें-पे-पर /७1: कांड मे-पे-पर. काडओं मे=पे-पर 
Co 9 


८ हे घेन हे:घेनुग्रा, =o हे फाड़ | हे भाडओ 
>>> i ° 22० ७ SS e ME) 
“शार शब्द क्री प्रथमा का -बहुवंचन STH आं होता हे; एकारान्त 
शब्द, परादयः स्त्रीलिङ्ग में नहो आता ॥ ` ET थिए ४ 
॥ € पाठ 


` सबनाम विचार ॥ 
| > "पुरुष, वाचक सव नाम ॥. 
प्रण सवेःनाम; किसे कहते- हि? क ३५ हक REE? 2] 
उ) नाम wR बार कहकर फिर उसके कहने का प्रयोजन पड़े 
ते उम्रकी:जग़ह नोः शब्द आते हे उन्हें सर्वनास कहते हे; इससे: 
बारम्बार. नास के: कहने का-काम-नहीं पडता Aaa नामें की जः: 
गह आता हे, इसलिये सत्रे नाम यह साथेक्र संज्ञा रक्खो गडे हे ॥:सवै-: 
नामों के नामवत्‌ लिङ्ग AAA SHE विभक्ति काय्य होता हे ॥. पर लिङ्गमेद 
से उनके li कुछ भेद adi होता नामके अनुरोध से, सत्रे नाम 
का 'लिङ्ग बका जाताः हे Ie ya ue SF tte ea ae a 
प्र . सवेनाम कितने प्रकार BO _.. _. 
ठ१.; सबे,, नाम, «यांच, .प्रक्षार के हैं पुः षः wee क 
सम्बन्धी, प्रश्नायक, सामान्य ॥ सी ag 


PPrESE रि ING 


1 
i र 
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पुरुष वाचक सव ATA Il 

प्र० पुरुष वाचक्र सवे नाम किसे कहते हें ? 

उ० WAGE ये पुरुष वाचक सर्वनाम ' हैं, में यह अपने को 
वाचक बेलने बाले का बताता हे, इसलिये ठसे प्रथम पुरुष कहते हें; 
त्‌ यह जिसका बोलता हे उसे बतलाता हे, इस कारण से उसे द्वितीय ॥ 
परुष कहते हैं: ओर वह उक्त AAA छाड Mat का बाधकरता हे 
इस से ठसे तृतीय पुरुष कहते हें ॥ । 

yo परुष वाचक सबनामों के रूप वचन भेद से कैसे: होते हें ? 

उ० ` इनके रूप पुंल्लिङ्गं ओर स्वीलिङ्ग में एक से. होते हें पर वचनें 
में बदलते हैं ॥ 


ङग स्वीलिङ्ग ˆ लङ्ग स्वीलिङ्ग ` ` पिङ्ग wating 
णक बचन घहुबचन णक वचने व-व २ ह 
“मक हमे ” ee ताम ee SM ee 


प्र० प्रथम परष. सबनाम को कारक रचनामें रूप ्रिसप्रकारसे होतेहे ? 

So प्रथमा के णक वचन में म ओर बहु वचन्‌ में हम होता हे, 
ओर षष्टो को Bs . द्वितीयादि त्रिभक्तियों के wa वचन में सुभा, ऑर 
ag बचन में हम आदेश होकर आगे प्रत्यय जाडते. हैं, द्वितीया ओर 
चत्री के एक बचन में 'ए बहुवचन में ए प्रत्यग्र विकल्प से करके सुभा 
ओर हम सामान्य रूपों के अंत्य अकार का-लाप iar हे, तृतोया का 
नै प्रत्यय लगे तो मर आदेश न होगा मल रूपों से. जाडा जाता हे, 
षष्ठी के एकवचन में प्रकृति का सँ आदेश ऑर का की के प्रत्ययां का 

+ 5 > र > = 

रा री रे आदेश क्रम से करते हें बहुवचन HVA के अत्य. अ 


काउदीप करते. हे; सव नामों का सम्बोधन; AE PAU ey 


Liss > 
+ पष्ठी के प्रत्यय रा री रे केवल प्रथम सौर द्वितीय परूष वाचक संवनामॉ स हात ॥ 


सीर ना नी ने निज का बाचक जाप ग्ट से होते हैं| इन रूपों को याजना का को aa 
यान्त रूपों के समान FIA) ह ॥ 188 BETTS 
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विभक्ति रक्गवचन | ere काऊ व लाक छ्जेड्डुअचन 
र मे एड हक ठि mr Eee op 
Re RIFE FIFE VSP “हमक, BA . 
से छु dairy © फान दमने छुमसे, Sri 
“ee Be £ दप Bost xo क 
बा ते ee 


६ मेरा, मेरी, AT । ड sem हमार, ३ डमारी) हमारे 
9 ५: WAR Wg लाल ए- क HS में, मे, परर 


द्वितीय: पुरुष, वाच्नक्र-सवनाम-केः छूप केसे बनते हे ? , . 
3० प्रथमा के उक्र बचन में त्‌ बहुवचन में तुम होले हें, द्वितीः 
यादि विभक्तियां+के UAH GMAT बहुवचन मे, बुस आदेश 
होतेह पूर छौं के एक वचन में ते ग्रारबडुवचन Ages आदेशहोति हे, 
आदेशों के आगे UA का. ग्रेग क्रिया ज्ञाता है शेप. कार्य waa ॥ 


डि ts iF PRE 3 


त तुम्हरो तुम्हरी cet 
i IF fie 1७४ घार wane ड़ ip ashe! ii te 

yO gdia परप के रूप क्रिम प्रकार से हेते हें ॥ १७ डे 
पथमो के शेन ववनूम Papas HESS शत 
 विभक्तियों के रँकंधचन मेरउा्साव्विहवचन में उक्त कॉ उन्हो दे 
818 8 कान वतीया आर -चतर्थी में कमी र प्रत्ययो. को "ए 


कए आदेश, Wag. कहते हे “अर बह बचन मे ति A ee 
करता ही US TOSSA BTA सदे 


तिक FIPS छि फिक Wis 
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a 
SS 


विभक्त > FRAGA ni ७56 विहुवचन कोय FF 

si @ ह. pie कि मिनि कक ue 

राष्ट ७7 उसको) उसे 777 क्र gaa, उन्‍्हेंके।, उन्हं ˆ ' 
कु हु 1995 उसने उसासे © > उनसे, SBIR उनने, उन्हाने 
y उससे he. उनसे“ उन्हांसे 

g SUNT उसको, उसके उनका, उन्होंक्रा; की-के 

७ उनमें, पै- पर AH, उन्होमें,' पे- पर 


गद्वत यः्प्रसूप आर Tay Var वाचक सव नासाका 'आदराथं म आप 
आदेश करके Vial लगाते हें आर इस के रुप Pera महते हे? 
चेसाग ओप श आपके ३४ आपने, से ६ आपा-क्री-के ७ आपमें-पे-पर ॥ 

आ दरांथैक्र आप शब्द के साथ लोग शब्द का प्रयोग धाथ बहुत्व 
बताने के लिये करते हें, जेसा श्राप-लोमों का यह बात उचित हे, आप 

गो में इत्यादि ॥ 

कभा २ आप इस सव. नाम,क्राऽप्रयाग-लीना पुरुषा म कया जाता; 
तब बह शब्द नज का वाचक्र हाता हें ,इसालय उस सामान्य. सव, नाम 
कहना उचित. है, उसक्रे रूप Ua हाते हें. क्रि ण्क वचन Fag asa 
मैं २. आप. २४ आपके आ/पने-क्रो Bly आपने से, आपसे ६ अपतन्ता-नी-ने,९ 
आप. में; अपने में, वह AGA को. चला; में अपने बःप.. से कहता या, 
तुम, अपने भाई .से कहना ॥.आप स..यह. UNC बोधक, छे, इससे. प्राय 
षष्ठो ओर-सप्रमी... विभक्तियों, के प्रत्यय हाते; हे: जेसा .य़!प्रसं, काकी. 
आपस में, जेसा तम लोग आपस में क्या झगड़ा करते हा ॥... wear, 


१| “४: 


an 
oF 


of 


157 ७ oP $ पु जक ४ | |“ 
Hos} FUR FATWA कस. HEA हे: ओर SAF, [Aah क्राय 
चोत्काके/ ve F Se Se vow भिर कं ISSR ताड आगी म 
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'ठ० वह आर यह दशक सब नाम कहलाते हैं; व हु ट्ररकी बस्तु 
को बतलाता हे ओर यह समीप की बस्तु के; बहु के रूप तो लिख 
आये हें, यह के रूप प्रथमा-के एक वचन में यह बहु वचन में ये होता 
छे शेप विभक्तियां Awa वचनमेंडूस बहुवचन में दून इन्हो दृ 
आदेश विकल्प-से कर के प्रत्यय जाडते हें ॥ ; 


विभक्ति. ण्क-वचन' _. बहुः वचन 

Rie. इसके, इसे ॥ इनको, “ इन्होंके; इन्हें 

३१... इमने, इससे ` | | इनने, इन्होंसे, इनसे 

६ 5... /इसक्रा-की-के हे . इनका, इन्हों का-की-के 

z ose Rat, ˆ - इनमें, इन्होमें-पे-पर 
११ पाठ 


सम्बन्धी संब नाम ॥ - 

"० सम्बन्धी मर्व नाम किसे कहते हैं १ 
“So जोया जौन इसे सम्बन्धी सर्व नाम कहते है क्योकि जहा 
इसका प्रयोग हे।वे वहां सो वा तोन इस दर्शक सब नाम का. पोरग 
करना अवश्य पडता हे, वेय्याकरण लोग जो सो और वह इनके या 
इति बने हुए शब्दों के परस्पर नित्य सम्बन्धो कहते Bs जसा जा कल 
आयाथा से. अच्छा था, जिसने यह काम किया हे उसे इनाम दो; Sar 


करोगे वेसा फल पागे : ' 

प्र सम्बन्धी सर्व नाम के रूप कैसे हाते हें ? 

उ० 4 प्रथमा के एक वचन में ओर बहु वचन में जो Varet रहताहे 
शेप "भक्त्या क एक वचन में जिस बहुवचन में जिन वा जिन्ह वा 
fast अदेश पववत होते हैं, आर सो के रूप द्वितीयादि विभक्तियों 
क एक वचन में तिस्‌ बहु वचन में faa वा ' तिन्ह वा तिन्हो 


=~ 


द्वेश SS Ss So & 
अ.टश होते हें; AAU क आगे प्रत्यय जाडे aa =p शेष पर्ववत i 
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विभक्ति शक्र वचन. - बहु वचन 
१ जा, जान, : जा, जान 
=18 ; जिसक्रा,, जिसे जिनके, जिन्होंक, जिन्हं 
३ जिमने,.से जिन ने, जिन्होंने, से 

y जिससे :लिनसे, जिन्हो a. , 
६ जिसका-फी-के जिनका, जिन्होंक्ा-ः-के 
७ जिसमें, पे-पर जिन में, farel मॅ-पे-पर 
९ से तान Sir €? सो तोन 
२।४ लिसके।, तिसे..... “- केश तिनक्रा, तिन्हाँका) fare 
३१ तिसने-से तिनने-तिन्होंने- से 
६. ' तिसकी-आओं-के ` ˆ ` ` ` तिनका- तिन्हाका-को-के 
७ ` ` तिसमें-पे-पर ४71 ५; तिनमेनतिन्हारमे-पै-पर 

|; > FIR 7] — ' i 1 

VR पाठं F प TR 


Wah संबनास 7 ¦ 12 7 
YO प्रश्न थेक संब नाम क्रिसे कहते हें' ओर उन के रूप केसे होतेहे ? 
_उ० कान आर क्या ये प्रश्‍न के लिये आते हे इस वास्ते प्र श्नोथेक 
सवे नाम कहाते हें ॥ केवलं कौन शब्द सामान्यत; AA AT आर क्या 
अप्राणि व्राचक के लगाते हे; पर नाम के साथ आवे .ता दाना प्राणि 
वाचक आर अप्रांगा:वाचक के लगाते. 5, Star किस ALS सेः क्या दानाः 
आदमी; क्रिसका- घोड़ा ? मेरा; क्या छहे-? चीज़-॥ डक 
ATA शब्द को द्वितीयादि. विभक्तियों, के-ए् वचन में किस बहु: 
वचन में किन किन्ह वा tat आदेश करके अगि, प्रत्यय. का योग 
हाताहे, शेष प॒ववत्‌ जानो ॥ | | F 


171 ME Chm es ce घहु वचन. Fe . 
२३४ सको, क्रिस"  किनको, किन्‍्होंका, fee ˆ ` 
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aly किसने, किससे क्रिनने, किन्हांने, खे 
६, किसळा>झी-जे कि नक्रा-जिन्होकान्रीन्के 
७ ` "¬ नक्रिसमै-पै-पर किंनमें=किन्हेंसिं- पेपर © 


व्या इसके रूंपे देने वचन में णमसेही हाते हें द्विलीयादि विभक्तियों 
HATS आदेश होकर आगे प्रंत्यय जाडे जाते, हें जेसा १ war २।४ 
काहे को ३1 काहेसें-मे ६ काहेका-की-के, RISA 


t 1 rw if 
El Fs i ee 


| ५९ (सारत 
TAPS मान्य aaa मै तरस पार 
WO) सामान्य, was faa कहते हें ओआर-कैसा प्रयाग होता हे ? 
Ate, कळू आप ये सामान्य-सवेनाम, हे; इनमेंसे क्रेजल 
कोई इस का प्रयाग मनुष्य वाचक-में- होता; ओर कुळ का सामान्य 
पदाथे साच में; पर नाम के पीळेब्रिशेषण के सदूश आवें, ले प्राणि वाचक 
ओर अप्राणि वाचक्र में उनक्ा- प्रयाग; क्रिया जाता हे; जेसा किसी Br दे! 
किल्ली नगर में, कुछ Wal दे, कुळ लोग seen. - 
oh, इनके। विभक्ति प्रत्यय लगाने से केसे रूप, होते 
7 50.... आप के SIA पुरुष area में fag आये हें, बाकी दोके va 


होते हें क्रि कोई द्वितीयादि विभक्तियों में frat आदेश और काळू को 
Bs oP 
किंस आदेश होते हि HUA वंचना में एक से रूप जाने; “Star १ 


काडे २४ Fae का ३४ किसीने- से ६ करिसी का-ड़री के,० किसी सें-पै-पर 
1१ कुछ २४ किस को ३५ किंसुने-से किस कारकी-के ० जिस मे-पे-पर ॥ 
Rt कोरे शब्द स.मान्ये सर्वेनाम SA A, area? 


‘ 


+ कोई २ कहते हे किकोई इन सामान्य सर्वतामके रूप द्वितीया atte विभक्तियॉ को 
बहु बचन में नहीं हें पर ऐसे वाक्य से देखो, हमारीपाठशाला की परीक्षा ई तव फिकी? 
qlee x aaa दिये; यहाँ we है फि किलीर AS ब्रत ता चै दसलिये बः 
` वचत क्क क्रिमो खूप को fata करक आगे प्रायं! को ज ट्र बद्धस सनबतत्राते SI] 
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CH ठसा STAM स ब इनसे: विमत्त. त्स aut 
इ; द्वितीयादि विभक्तियीं क बहुवचन HAT USAT. काभ. आदेः 


ऋलयप से करते है; जेसा Vast कहा वा सभाने Rel चभो का दे ॥ 
s+ > ihe १” 


HY AAA LAA A हे कद HAA UIA नहो. SNS जाते; फर 

कई एक इस संयुक्तः पदःका-विभर्त्ति काय़ हाता हे Ula Fa Ue को 

अर्थ बहत्व बोधक Epa भी बहुवचन सामान्य रूप ,नंहीरुडाला अथात 

UAW सेप्रत्यये छा योग हाता हे; Ba कई एक को मेंने० Sal 
सके के], AR ITA ॥ 


॥ 017 


of 


RR 
[PER ike छ ne 11; 0 


- ९8 पाठ ) 
“सबै नामो के बिपय में-स्फ'ट विचार| 


“Qo नाम के साथ सबेनामें की योजना क्रिस walt से होतीं हे? 
“0 ain के पीछे सबेनाम विशेषण के रूप से wa ता यह नियम 
fa जिभे क्ति प्रत्यय नाम से जाड देते हें सबेनाम से नहीं, नाम प्रथमान्त 
वे तो सर्वनाम भी प्रथमान्त रहता है, नाम अन्य विभक्ति में होवे ते| 


SET bh: 


सर्वनाम का सामान्य रूप पीछे अता हे, नाम के निसार सवनाम 


~\ re 
| ~ 


का वचन रहता हे; जेसा क्या, तम होशयार मनुष्य Va we, वह बात 
भे सनी, GAG जानवर हे, काडे सरकारी नौकर रहेता हैं, मुझ Ada 
को चिनको, उ! लडक्रे,का होथः टट गया)एसुझ 'नर्वाङू एका” इलना' यश 
मिला यहीं बहत'हे इत्यादि पी 10 Mt Iie If NF IP SEN 

प्रण बहुबचन 'मे"द्वितोयादिरविशक्तियों ae रूँप5जे॥-लिखें: हें 
sam अथे में कुछ भेद होवे ते| कहिये ? 


so WHA सामान्य ELA ज्ञा रूप बनते हें. वे सदा बहुत्व 


5 4 (0 


बतलाते हैं, इन्हा का, उन्हा का, इत्यादि] अन्य रूप कभी र आदराथ 


12 
पि 


ee eal 


OO र 


९ eS 


+ कोई २ > कि करै यह पत्मारथक सबै 1 लक प्र गह छप पेस भें न क्षीयत 


pa Hale geass हेत wpe का पाए © SE. vs 
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बहू वचन में आते है हमको, हमें, तमी इत्यादि ॥ उक्त सवनाम का 
पंरिंगणन कोए्रुक में पृथक २ लिखंता हूँ ॥ RR NERD लि SPE Simi (६ 


पार 


| 3 1029 7 fag क 
पुसुषवाचकदण कसवे- सम्बन्धी eis सामान्य 
संब नाम ya संव नामं | संबेनाम: | स्वेनाम [7 ये मख्य हैं ॥ 
में, त्‌; वह यह, वह, जा; जेने कान; क्या केङि, कुछ, > 7 


ee SRS आप 
Hoe ७ जक INS 65 santas ares 
Ce १? ० ea ae वाचचक्केयोमं 
0) |) ए ORI OF तान यार a 
| | दानां ओर से भी सवेनाम ओर 
(oh ro ० 57 ५ 9 बाज़े,बहुत विशेपयाबनतेहे; जे- 
० Pre? २०५-5 १०: MASE, फ'साजाकळजा कोरे, द 
Pele ५१. 5९. |: 20. - aa कडे सराक्ाई हर एकद० 
० __ ऐसा, वेसा). ज्ञ Rar | कैसा ही 
सा यसा]: जसा =. . केसा... केसाही ।प्रकोराथबाधक;इस, 
Ope Quite) ala 3 -नक्रितनाही उस, इत्यादि _ रूपों 
ee RSG चः. Ia, cies |. कसका तन ओर 
न 0, पता Mane १ 
ता,डतजा, -जित्ता, ८ कित्ता jo) AT आ्रठिशअरने से 
OB De ROG mids छत ke ¬~ अनृते ँ॥ वेपरिमा- 
0. | $ | > 
+ | न [तत्त Bie T1553 ~ "गा: | न शबा'घक कहातह ॥ 
७. इनमें से “प्रक्र गा सा 
रथी वा परिमागोगर्थ वा ठम WAAL, बाज: इनका 


my लिङ्ग करना हो. तो: अंत्य वणे को हूँ ओदेश' BA Sar मा, 
WAM EA CITE MSA MBAS ॥ ५) 


Yo ¬ विशेषण क्रिसे, कहते हे. 851... ऽ ड 3 
उ० जिस शब्द से नाम का गुण वा GP समानाय sd विशेषण 
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( ३० 


eas Fi 
कहते हैं; जेसा UA शील' मनुष्य, होणयारी AeA “Savi met मे: 


शील ओर होशयारें/बिशेषंण Su विशर्णण को ना के Feu fe 7 aaa 
ओर“विंभक्तियाँ होली Bs जि] छ 


ae 


प्र) विशेषणं कितने प्रकार HAR 97 11 
डं” गुण? वादेक और ' संख्या, “बाचक Bara जधण के RP UATE हैं; 
जेसा आच्छा, दुरा;क्रमीना ङ्त्याँद ग्रे” Haars वशेषण Vegas 
का सख्या रूप गुगा ज॑ससे AAT SY वह संख्या बाचक fase हाता: 
हे; जेमा एक, दे, तीन इत्यादि ॥ 1 क फाड Bue Firs! 5 


दिल od 


IKE] 17 छो oT 


an, 9 


qo विशेष्य किसे काहल हें 29७ PPT ४ 

उ० गंजसईनोम कॉन्गुगंण्विशेषगाण्बोधितत्क्रोड बह उस विशेषण का? 
विशेष्यः होला! छे; जेंसा MAM GIS, शक घोडा, यहां घोड़े काकाला, 
ओर Qe 'बिशेंपण हेंएऑरविंशेपण बोधित विशेष्यक्षा अथाल् कालापन: 
ओर णक्रत्व HSH हे, इससेघाँडा यह नाम विशेष्यःहे। हिन्दीभाषा मे; 
विशेष्य ,क [लङ्ग वचनानुमनास्त्रिशप्रगापके eS चन हाते हें आर विशे- 
पण विशेष्यः Rue स्हताह हे) जेखाँ कालान्-्घोड़ा5 काह्ली-प्वोडियां ॥; 


छ “qe विशेषण ॥ ४ 


गुण पायां जाय ह गग, 


FIER 


~ ' tas ~ 


QS बाका ।वशप्णो के रूप बिः 


उ० त्रिशेषण का नामे लिङ्ग वचन ओर विभक्ति के अनसार 
हाता हे अथात्‌ विशेष्य पुल्लिङ्ग आर प्रम के एक वचन में हावे ता, 
विशषण आकारान्त हीन GEAR विशेष्यः पुलिङ्ग ओर प्रधमा RAE वचन 
महा या [द्वतर्याद AM AAA BN -से।गिक्रे हे वाते, विशेषण 
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` के अत्य आ करोऽ ग्रादेश Bane जिशेष्य Aimy ee Ar Raq 
PTT RCE आंदेशाडेता हे; जेसा AAAS; MIA S, WAI 
का, MAAS पर, कालीघोडी, वा काली घोड़ियां, अच्छे लड़के,इल्यादि.॥: 
प्र. विशेषणं विभक्ति का योग क्रिस प्रकार से होता; हे? 
Egon aa विशेषणः तद्‌गुण aA -वाचकु के fas, आता हे 
ag soar नासकेःसमान विभक्ति लिज्ञ्बचनः लगते हे); ate आक्रमः 
रान्तः होवे ते आकापरन्तः<न्ञामवत देकाराज़्तादिके-केः इकारान्तादिनाम- 


चत विभक्ति कार्ये हाता हे ॥ a हनन 

पु faz AAT WEA खने रिज ०: 
fao "एकव चनः ब्र हुबाच नतः वि०७सकवाचनः ;:ब्रहुवचन ०६ 
[7 भिलार हार WR , 7 5६ तउ भलेक्रान्क्रीन्के भलें : कान्कोऽके 7 
रेष्ठ” भले का ० += भलेक्री- SIS 77भलेमेंन्पेन्परु -भलेंमिन्पेन्पर ¬ 6 
इए MAA । भलेनि-से डेला? ote लत 
HF fe = ss rat लिङ्ग मखो Weise स्‌ नो हे, त 
वि०'' एकवचन, बहुवंचनार = वि०८ wares बहुवचने 17 
ष्‌ 


भली भली | 5-६ Aelia MAF मलिय्रोक्रा«क्री-क्रे 
२४ भलीक्को  भलियांका ७ भलीमें-पै-पर भलियों में-पै-पर 
Fe ky छ ham SF] TY Ri 11 R 
३५  भलोने£से भल्यिनें-से ८ ' हभली हेभालिया. 


wr 


~~ Weta विशिष्ट अकारान्त सुन्दर शब्द ॥ 


एकवचन बहुवचन 
Wetec पान्त _ सुन्द 
२४. सुन्दर्रों ˆ सुन्दरेक्रा ` ७ न सुन्दर्‌में-पे-पर सन्दरो। मे-पे-पर 
BY समुन्दरनेन्से_ सुन्दरोने-से ८ . हेसन्दर 
SRT Sm EET Pe Pear 
७७७०२ लिक re ह समज "We IDI E? 
“9 क छह पडि FBP ८ 
ओर Those स्येन और अ 


STE 


“प्र० साहू De tat किन Sys होले हैं 
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उ0' सांदण्याथेक्र श्रोरेअविशेष्णता Baa सा प्रत्यय का याग नाम, 
सर्वनाम) ओर विशेषण के "आगे क्रिया करते हें fatwa के साथ वह 
प्रत्यय आवे तो कभी: esa न्यनत्व जनांतां'हे जेसा तेरी कुतिया सी 
कुलिया मेरी 'सी आंखें, छोटासा घर;' इत्यादि 1 सांता. दे क आकारान्त 
विश्ेषण' के समान लिङ्गं वचनादि काय होता हे | 

yo wR पदार्थे में दसरे से वा संब Bardia पंदाथां से  गणाथिक्य 
या गग न्यनत्व Wa तो किस प्रकार से बलँलाना चाहिये”? 

so यह गणाथिक्य घताने के लिये विशेषण के कुछ काये नहीं 
हाता, पर लिसके साथ तलना की जावे.उस नाम को पञ्चमी का प्रत्यय खे 
जाडा-जाता जे, ओर सब सजाल्यिों-से तलना हावे ला. उस नाम के पीछे 
सब यह शब्द: लगादेते.हें। यह नियमः हिन्दी मैं साधारण हे; पर कुभीर 
संस्कृत. की रीति के. अनुसार विशेषण के तर आर GaAs sss 
पवाक्त. WIA .करते हैं? जेसा मेहन लालै सुन्दर लाल Faisal हे, विद्या: 
Za से अच्छी चीज हे, Beeld घोडी. तुमारी. घोडी से.'चालाक. छे. हिसा- 
लय wad सब पबेलें-से ऊंचा हे, गणपति अपने. सब. साथियों. से छेशि- 
सार हे, पुण्य-पुण्यतर--पुण्यतम -प्रिय-प्रियत॒र >'प्रयतम इत्यादि ॥ 


॥ FOS STE. 


संख्या AURA, ल लाक ९ 
प्र: संख्या. विशेषण किसे.कहले SAG उसके: रूप केसे-शाते. हें ? 
so संख्या जिस B-aifad हे!य उसे संख्या: वाचक. कहते छ; जेरा. 

यक, ठो, लीन इत्यादि ॥इन्न--शब्दों का. HAM, AVA ; करे, साथ- क्रिया 
जावे ते रूप में कुछ भेद नहीं हाता; जेसा एकर मदे को वा ओरत का, 
दो तोन मदी ने इत्यादि ॥ दो सख्या वाचक से विभक्त का योगकिया 
जावें ता रेतेरूप Side; जेंसा.१ दोनां २४ दोनोंक्रा ३ दानाने पाना 


दोने!क्रा-फो-के ५ दे।नेमिं-पे-पर ८ हे दोमां-गणमंसे काइ दा व्यक्तिया 
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रोजांय ले Ae Raa दो :इस/रूप-केःविभक्ति प्रत्यय: जे डे हें -जसा 
AMSAT Lol GR संक Hayat Zou अकारान्तः बा AAT Se] 
SULT इकारान्त-संख्या--वाःच्रकां -से- बिभक्तियों- का याग करते हे त्य 
तक्तद्वगे।न्त नामः के; सदुश:रूप- हाते; ओर कडे एक संख्या? विशेषण 
समह वाचक विशेषय, छु जेसा-गंडा,. Wa, Qasr इत्यादि ॥ बहुत्व 
SAH विशेष्य के, पने संख्या वाचक़ से आ. जञ उत हं, चेसा हज़ारों 
आदमी लाखों (रूपये. इत्यादि-॥--- 5 कक 5 


+ 


“प्र 'क्रमवाचकविशेपंण्रिस MEAS और उसके रूप भेद होताकेहिये 
50 _ विरेंपणं क्रम बतावे उसे क्रम ' वाचक विशेषण कह = 


Ee = ROS : २7७, EE! anid 
=e Pee) एका स छत Perils 
दुसरा, तासरा; चौथा: पाँ SSA ASI इत्यादि आदेश Sq ह, आरं 
इनसे [लिङ्ग वचन ओर विभक्ति का यांग करना हा ता आकारान्त विशेषण 
" क समान ei हाते हं, जसा दसवां Meat दसवें लड़के का-से-का-को 
दसवां लड़की, दसवीं लड़ाकर्या,दसवीलड़कीका,दसवीं लड़कियों का इत्यादि ॥ 


आततिं वाचक ॥ 
म आवृत्ति वाचक किसेःक हले! 


cee 

` 50 संख्या वाचक्र से गुना प्रज लगाने से ओ प्रकृति का eq 

aT वो तकार आदि अदिफ करने सं आवृत्ति वाचक होते हैं जैसा 
संख्या वाचक Sr तीनचार पाच 'छ.“इत्यीर्द > Ris rs 


i 


क्ति वाचक दुगुना, लिगना, चोगना पचगना, छगन इत्यादि ॥ 
ज्या वाचक का बर. था वेर प्रत्यय जाडने से भो. आवृत्ति वाचक 
THT हे॥ जसा रक बार, दो बार वा जतक 0 5400 
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संख्या वाचक ॥ 

प्र) संख्यांश वाचक किसे कहते हें ओर बे कोन २ हैं ? 

उ० संख्याका अंश अर्थत भाग प्रदशेक्र जा विशेषण उसे संख्यांशं 
वाचक कहंते हें ॥ ˆ 

जैसा पष, चोथे, चे (डे, तिहाई, आधा, आध; पोन, WA, सवा, डेळ; 
ASS [| के सख्य। उत्तर अआङ्से UH aay कम हाव वा आखक छाव - 
ar पौने, पोन, सवा क्रमसे पीछे आते हें Sar पीने दा. सवा दे इत्यादि, 
अर एक द्वितीयांश waa VI ते. एकसे Bz, BB wed, तीन आदि 
से साढे तीन; साठेचार इत्यादि होते हें आर जब सो हजार लाख इत्या- 
द्यन्त संख्या वाचक-के साथ पौने) सवा, साठे आते हें तब सो. हजार 
इत्याद संख्या का भाग जना; जेसा पौने दोसा. १०४ सवा. Bar २२५ 
साठ़ेतीन सो ३४० इत्यादि ॥ “i 

क्रियापद विचार १८ ` 
क्रियापद*का लक्षण ओर उसके भेद ॥ 

yo क्रियापद किसे कहते FO : ! 

so जिससे कृति वा स्थिति अथात देह ओर मन के व्यापार क्रां 
बोध हो उसे क्रिया पद कहते हैं जेसा लिखता है, बालता हे. शोचतां 
हे, खाचा इत्यादि ॥ 

प्रण ` क्रियापद क्रिस से बनता है? 

उ० : क्रियापद घातसे बनता हे ॥ 

प्रण ` चात किसे कहते हैं ? : 

(30 क्रिया का मल अधीतं प्रत्यंयादि कार्यं रहित व्यापार बोधक 
' जा शुद्ध रूप हे उसे घातु कहते हें, जेस गा, सा, बैठ, कर इ0 w भाषा 
वाले इन घातओं के आगे ना प्रत्यय. लगाकर धात बतलाते हें, इसमें 
कुछ हानि AE 

No. चात किलेने प्रकार को हें? | 2, 

उ० चातु दो प्रकार की हें एक सकर्मक टसरी अकर्मेक ॥ ` 


७ 
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प्र, सकर्मक ओर अकमैक्र क्रियापदें-काः क्या लक्षण हे ? 

उ० जसे क्रिया के व्यापार से उत्पन्न फल कत्ता से अन्य पदार्थ में 
जावे बह क्रियापद ओर उसक्री ala anna कहाली हे, जेसा बह लड- 
के को पठाता हे, ओर जिस क्रिया के व्यापार का फल कत्ताही में रहे 
उस क्रियापद को ओर उसकी थात के अक्रमे कहते हे, जेता वह सोताहे॥ 


उदाहरण ॥ 
सेमे म क्रियापद अकसेक क्रिय्रापट 
ag घरको बनाता हे . > बालमुकुन्दबेठा हे 
मोहन पॉथीलिखता. हे कुत्ता -भोंक्रता हे 
बालक रोटी खाला हे यज्ञदत्तः पठता है 


क्रियापदं सकमक हे वा अव मक हे इसका ज्ञान 
होने की ओर भी रीति | 


१ जिस क्रियापद से घ्या ओर किस॒क्रा Tar प्रश्‍न करके उत्तर 
मिल सके तो वह क्रियापद सत्रमेक जाना, जेसाः वह खाता हे. ओर 
खिलाता. हे इस वाक्य, में क्या खाता हे, ओर किसके खिलाता है. रेसा 
प्रश्त करने से रोटी ग्रे HW AT इत्यादि ये उत्तर मिलते .हें.इसलिये 
खाता हे ओर खिलाता हे ये क्रियापद सकर्मक हैं. जिस घातका प्रयाग 
सामान्य भूतकाल में किया जावे तो कत्ताके तृतीया विभक्ति का प्रत्यय 
ने लगता हे वह घातु सकर्मक जाने! जेसा गोबिन्दने बैल छेडा,.रामने 
. रावण को मारा इत्यादि लाना, भलना, बोलना, समभाना, - बकना, ये 
TER अपवाद हैं; ओर जिस क्रियापद से उत्तर न मिले उसे अकर्मेक 
जाने, जेसा सोता हे, .बेठा-है,.इत्याडि ॥ चे 

घावा के भद ॥ 

Wo धातुओं के आर कोन २ भेद FP 

उ० Wg घात, साधित घालु, आर अनु करण घात ये तीन भेद 
है) सिद्ध घातुओं का सहाय धातु यह एंक-भेद Puc . 
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प्० fag धातु किसे कहते हें?! - 

उ० जे. किसी से.न बना Ba ae fag घालु हे; Far सो, aa, 
खा) पी इत्यादि ॥ एक्क घालु WaT दूसरा घातु आकर मूल Ta का 
AIHA इत्यादि बतलाता हे उमे सहाय-थातुः कहते हें; जेसा सा गया, 
GHIA TSA हे, करता होगा, पका करता हे इत्यादि ॥ st 

Yo साधित घात किसे कहते हें ? न 

उ० सिर्ड धात के? प्रत्यंयादि' कार्ये करने से जा नथा-थातु बनलाहे 
बह साधित थातुं हे; जेसा रिझाना; समझाना, खिलावना ३० ॥ इन के दा 
भेद हें प्रयोजक, ओर नाम चांतू॥ Fs 

No प्रयाजक क्रिया पद किसे कहते हें ? 

उ० जहां क्रिया के मुख्य कत्ता-का काडे दूसरा प्रेरक होकर वाक्य 
में कत्त हाता है वहां वह क्रियापद प्रयो जक जाने ॥ प्रयोजक क्रियापद 
का यंह धमै हे क्रि मल थात अत्रमेक्र' हावे, ता सकमेक्र हो जाता हे 
अर्थात WAAR क्रिया पद का कत्ता प्रयोजकः क्रियापद का A होला. हे 
ओर मल घात सकरमेक्र होय लो चरु UH कर्म बळजाता हे, पर यह 
कर्म हिन्दी में करण या अपादान रूप से आता हे, जेसा अन्न पकता हे 
ओर fea प्रयोजक करने से, बह मनुष्य अन्न पक्काता हे यहां AGU 
कत्त और'अन्ने कमे हुए हें- वह घंर बनाता हे ॥ प्रयोजक क्रियापदा an | 
रने से में उससे घर बनवाता हं ॥ प्रयोजक क्रियापद की Ula भी प्रया- 
जक जाना ll = 


शू. Fes 
To, नाम wid किसे कहते .हें 


_30 नाम Ula उन घालआओं का कहते हें, जा क्रि नास अथवा वि- 


शेषण से बनते हैं; जेसा चाडा, ASM तरस, तरसान! पानी, याला) 
आधा, WMATA; Wo me wR 
Wo अन करा यात किसे wea हैं ? mt 

उ०. काये. सदृश उच्चारण जिस थातु का हा वह अनुकरण घालु 


we ¢ 


कहलाता हैं AM घरघराता है Faia 


८ 


स्त 
| 
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१८ पाठ 
. क्रियापद के लिङ्ग वचन ओर पुरुष ॥ 

WO ` क्रियापद में कोन २ बातें अवश्य हैं? 
(हक लिङ्ग, वचन, पुरुष, अशे, काल, ओर प्रयोग अवश्य होले हैं, 
आर इनका ज्ञान/क्रियापद के रूप से होता हे इन भेदें से क्रियापद के, 
रूप प्रायः बदलते हैं ॥ gi | 

. प्र: क्रियापद के लिङ्ग, वचन, ओर पुरुष कितने हैं ? 

'उ० --दा लिङ्ग Gag और स्ती लिङ्ग} दा. वचन एक वचन और बह. 
वचन, तान पुरुष प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष ॥ हु 


पुरुष 5 ७57 pes उपक वचन + 7 ae -बचन 
SMR 7 ॥ ॥ ;5 मे. करता :हूं हम करते हैं 
दि पुरुष, a करता हे - तम करते हो 
IANA पुरुष । बह. करता हे: a करते Be 
प्रश्न में करती-ह- :-,.. em करती. हे: 
द्व प्र); > छळ RATS 5 17 नाना लम करती हा. 
२० पाठ 


अथे विचार ॥ 

70, RA का अर्थे -समभाइये ओर उसके भेद नतल ये 90 

3१. कई क्रिया अथा व्यापार करने के विषय में बोलने बा के 
मन में जा. भाव हावे Aga बोधक जा क्रिया पद = रूप उसे अधे 
कहते हे और वे अथे पांच प्रकार के हे स्वाथ, आज्ञा अप 
आर स्धुताथे eos oe 2, i a} ae सशय 

a an a हे वा नहीं इतना बोध _ क्रियापद से हाताहे तब 
ह क्रियापद स्वाथे में रहता हे; जैसा वह करता है,उसनेकामनहींकिया ॥ 


५ 


4 
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२ ` जब बालने वाला आज्ञा वा उपदेश बा -प्रथना :करता 
हे ता. उस क्रिया पदः को आज्ञाथे में जाना; Ban त काम-मल कर; 
अपने से हलके के कोडे काम करने के लिये कहना आज्ञा हैं ओर-अपने 
बड़ से कुछ करने के लिये कहना, प्रार्थना हे पर कभी २ देने: अधो में 
क्रियापद क रूप एकसेहो आते हें; जेमाः अय :राजा मेरा सङ्कट ट्र कर, 
पानी ला, यहां पहिले में प्राथना ओर दसरे में आज्ञा हे! ॥ -, 

३ आज्ञा का अथे गणित हाकर घम, शक्यतो; याग्यला, सम्भावना 
AA इत्याद अथां का बाच क्रिया पदके रूप से हाता हे; तब विघ्यधे 
में क्रिया पद हे ऐसा जानें; जेसा वह काम करे, अधीत जो वह काम 
करे तो योग्य हे; Baw सा करं ॥ | 

४ जिस क्रिया पद से सन्देह को बोध होवे, उसे संशया शै कहते हें, 
जेसा वह गया होगा ॥ 

४ रक क्रयाका सिद्ध दसरी क्रिया पद हे ता. बह क्रिया asa 
में जाना; जेसा अगर में आज तक पाठशाला में: war ar मेरी “बढती 
खाजाता, इस अथ का हतु हत मत भी कहते हें, कभी २ यह अथे 
समभाने के लिये अगर AT यदि इत्यादि अव्ययां की ये.जना करतेहें: ॥ 

२१ पाठ 
_ काल विचरि ॥ Fae एक गा ० 

yo काल किसे कहते PO: FER Bikes? 08 

उ० क्रिया जिस समय में हुईं हो उसे काल कहते हे, ओर Saar 
बोध क्रिया पद के हूप॑ से हाता है ॥ 7 ८7 5.5 ‘ge ik कं 

qo कालके कितने भेद हैं ? SE लमी पाए कफ । 
` उ०  वत्तेमान, भंत, भविष्य ये तीन मेद हे ॥ > हक भः 
प्र, वत्तेमान काल किसे कहते हें ? शक! । के 
उ० जा होारहा हे उसे वत्तेमान काल कहते हें जैसा पंजाकरताहूं॥ 
Yo yaaa किसे कहते हे? ` - (४57 MFP» 9% 
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कमान काल से पबे होगया जा समय उपे भुतकाल कहते हे 

Qa नन्दलाल ने प्रस्तं पढी, यह भतक्राल सामान्य भत, अपण भत 
भतभत, वर्तमान भतः के भेद से चार प्रक्रार'का हे १ जा क्रिया प॒बेकाल 
में होगडेंहो ओर पर्वेक्षालः का निश्चित ज्ञान न पाया जाय उसे सामान्य 
भत कहते हें, Bar वह गया; र भतङ्गाल मेंजजिस क्रिया को पणता न 
हा जाय उसे अपणे "भत Hed es, जेसा में करता था, ३ भूतकाल में 
- क्रिया का “प्रारम्भ, होकरपरी MZ होवे ता उसे AANA काल समभी॥ 
कंभी २ ज़ेः क्रिया ,ट्सरी भत, क्रिया के ws Sinz Sc -उसका--प्रयाग भत 
भ्रतक्राल-में हाला हे, FAT के आने-के पत्र बह गाया Brew जा क्रिया 
भतकाल में प्रारम्भ होकर वत्तमान काल में BAM Ss हे उसे वत्तेमान 
भूत कहते SHI में ने उसके मारा छे, इसे आसन्न सलः भी HEALS ॥ | 
Wo भावध्यत्काल किसे कहते हें ? ! क 157 SF ip 
(So भावी अथात हे/नेःवालो क्रिया के समय को भविष्यत्काल कह- 

ते हेंप्जेसा बह जावेगा इ ॥> ० हाफ ene | 


115: Pe म, 


VRUS 5 
योग विचार ॥ 
प्र, प्रयोग किसे कहते हैं १7 +>. 
उ० हिन्दी में क्रिया पद क लिङ्ग -वङ्ग नः ओग प्रसूप कत्ता के अन 
र्‌ >> रु भ SS नट छ gS 9) 7 > 
OLAS UE रकमे नुमार SA हें, ओर. कई. एक ,स्थले में दे = 


क. भा अनुराध से क्रियापद नही रहताऽहे.॥.-डसः क्रियापद. सें कता: अर 
कम से स्क्य या भिन्नत्व वाक्य की रचना-से -बोधित Barz, इसे वाक्य | 


रचना कें WAIT का या इस तरह से क्रियापद -के विक्रत. रूप के प्रयाग 
wed हं ॥ 


| Ho AAT, TRAM. ग्रकास्.क.; हो ते हें? . | : 
SO कत्तार प्रयाग, कम्मणि प्रयोग, मावे प्रयाग थे UA प्रकार = ॥ 


II x 
AS 
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To ये प्रयाग, किस रीति-से जाने! जाले हें ऑर इन के कळ भेद 
हा. ता कहा? ह क्र कि १13003 

उ० जहां Ae के अनुप्तार क्रियापद का रूप होता हैं वहां कसरि 
प्रयोग जाने ॥ कत्तेरि प्रयोग के दा भेट हैं, एक wade कर्तरि और 
दूसरा अक्रमे कत्तेरि ॥ जहां क्रियापद सामक होवे, वहां सकमक कर्तरि 
प्रयाग हाता हे; ओर जहाँ क्रियापद अकमक हावे, वहां अक्रमेऋ "क्तरि 
प्रयोग जाने; जेसा लड़का जाता हे, लड़के अते हैं, लडकियां जाती हैं, 
में जाता हु-अतमेक WA, Leama खते लिबता हे, शित्र प्रसाद पानी 


~ 


पाता ह~ सकामं HAIL प्रयाग जाना ॥ 


जहा कम क अनुसार क्रियापद Sagi कम्मेणि प्रयाग जाना STAT 
रामन [संहमार, सिंहिनांमारी,-मेंने खत भेजा, चिट्रो लिखी. Zaz ॥ 

कत्ता आर कम के अनसार जहां क्रियापद का रूप नडा हाता केबल 
सामान्यत; Way तृतीय पुरुष- क. वचनः में रहता हे अर्थ,त जहां. क्रि- 
या क्रा भावहां कत्ता हा वहाँ भावे प्रयेग AAG जेमा राम लाल सह 
का मारा, UA Aaa का मर), इत्यादि प्रयागो में क्रियाँपद-का लिङ्ग 
वचन नहा बदलता इस लिये ये भावे प्रयाग हें ॥ ; eae 

WO. येन प्रयाग तकि सत काल Mess में Zid हैं ? 

So ये प्रयाग, घात वर्तमान-काल वाचक She भतकाल' वाचक 
धातु Aaa AU से बनते हे lee 17 5 Alls 

सब अथेआर काल मं AAA घात आर बोल भल, ला, बक, समझ 
इन सक्रमक घात से कत्तार प्रयाग होता: हे,,जेसा वह जावे, रामलाल 
घरको: पहुंचा, AS Aly में यह ara भला बह बासन लॉवेगो इत्यादि ॥, 

Ud आर वत्तमान क़ाल Tea घां साथिले बिशेर्षण से जा रूप 
बनत हूं उनमोसकसेक घातओं से AAT प्रयागाबन ला हं) जसा वह ASAT 
अपना माका बहुत कष्ट देता हे, नमेदा प्रसाद अच्छा बोलला था zo ॥ 

भ्रतक्राल वाचक धातु साचत विशेषण से जा काल आर अथे बनते हें 
उनमब[ल घालु का गग कोड: सक्रमक्र घातओं BHA ओर भावे 
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प्रधाग हेते हैं पर इतना 'घ्य-न. में रखना. चाहिये कि'कमेणि प्रयाग में 
कत्ते तृतीयान्त ओर कमे प्रथमान्त, ओर कमे के अनुसार क्रियापद रहते 
हैं; ओर भ।वे प्रयागमे कर्ता तृतीयान्त, र्मेद्वि तोयान्त; और क्रियापद पुल्लिङ्ग 
तृतोय पुरुष रकं वचन होते हे; जेसा AA चिट्टी लिखी, कृष्ण ने शेर 
मारः; उसने aga से देश देखे हें, कर्मेण प्रयाग ॥ कृष्ण ने शेर कोमारा, 
मैंने आप केः यहां सेवक को भेजा था- भावे प्रयोग ॥ 


२३ पाठ 
क्रिया पद बनाने की रीति ॥ 
“Yo "घाले से क्रियापद क्रिसरोति से बनते हें ? 
उ० हिन्दी भाषा में क्रियापद बहुथा एकही रीति से बन जाते हैं 
“इस विषय में तीन नियम हेग. | i 
१ ` चातु का Ys रूप अथात "वात साधित भाव वाचक् नाम का नां 
गिरा कर जा शेष रहता हे वह Wa द्वितीय पुरुष रंक वचन का 
रूप होतां हें जेसा बोलना सें बोल यह आच्ञाथै द्वितीय परष ण्कवचन 
का रूप Bar हे ॥ 
२ घातु का ता प्रत्यय लगाने से वत्तैमान काल वाचक घात सा- 
वित. विशेपणा Bar हे जेमा बोलता ॥ x 
२ थातु क अन्त वणका आ मिलाने से भतक्राल वाचक घात साधितं 
विशेषण हाता हे; जैसा बोलाओं . 
ह धातु क अन्त में आ दे ऊ. ए आ डेवें तो पवाक्त आकार आदिको 
i 
“की पाहू य्‌ आगम-कस्के इकार. ओर रकार को हस्व करदेते हैं; Sat 
ae लाया, WY पिया, क -छआ दो दिया, रो रोया; परंत कडे wai 
रूप ओर रीति से wa हैं, जेसा 
) कर किया, जा गया AT 
इत्यादि॥., - seat ues 
J इन लीन खूघोसे ओर इनसे हो? इस सहाय was ada और 
नकालक SU St जःडक्रर सब अथ ओर कालो के रूप बन जातेहें॥ 
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” यह स्मरण रखना चाहिये कि क्रियापद का रूप पुंल्लिङ्ग ee बचन 
में आकारान्त होवे, तो अन्त्य आ को बहुबचन में 'ए स्त्रीलिङ्ग एकवचन 
में हूँ ओर बहु वचन में डू आदेश होते हैं, यह प्रायःरीति है ॥ जब 


दो अथवा, अधिक रूप स्तीलिङ्गी आते हें तब रूप क्रेअरत्य डू पर अनुस्वार 
करदेते हैं? जेसा औरतें: खेळती थीं ॥ । 


सहाय घाटु हा), हट 
। वत्तेमानकाल - भूतकाल 
पसप णए्कवचन ब्हुबंचेन wag बहुवचन 
wy We '_ हमहें मेधा हम थे 
दिड आतः © ला ला धा तूथा तुम थे 
लृ-पु ag हे वे हें बह्न था aq 
स्त्री सेंथो  हमथींइ०॥ 
२४ पाठ 


केवल घात से बने हुए आथ आर FTA 1 
WO “शुद्धघातु से कान २ अथे और काल बनते हें ? 
उ० शुद्धथांत से हेतहेतमद्वविष्यकाल) और आज्ञाथ के रूप बन 
जाते हैं ॥ 


हेतहेठेमज्ञविप्यकाल ॥ 
धातु से बब्यमाण प्रत्यय लगाने से हेतुहेतुम ट्रंबिप्यकाल के रूप बन 
ज्ञाते हें ॥ इसके रूपों में लिङ्ग भेद नही होता ॥ ` प्रत्यय 
TEU _ण्कवचन बहुवचन 
ql oF फिड हु. VARIG 
दव? ऽ. 
त॒- ६4 -:.* de a 


जब घात अकारान्त हे तंब उसके अंत्य अ के स्थान में थे प्रत्यय 
आदेश होते हे; जैसा बोलूं, बाले इ० ॥ थात के अन्त में आकारादि स्वर 
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~~ 


डावे त्‌ ऊ और आरा प्रत्ययो का Bis बाकी के प्रत्यय के पीछे ब 
आगम विकल्प से हाता हे; जेसा खावे बा खार ॥ | 
ओर जब आगम नहीं होता तब ये प्रत्यय घात के आगे जाड 
आत हं) कभी २ ए का | आदेश करते हें; जेसा लावे, लाए, जाय, .खाय -द०॥ 
चात ण्कारान्त ह ता ऊ ओर आको ASM प्रत्ययां के पीछे 

वा आगम विकल्प से प्रवाक्त नियम से हाताडे, पर जब आगस नहीं करले 
रू तब चातु एकारके स्थानमें उन प्रत्ययों के आदेश ALAR; जेसा हे धातु 
ए्कूवचन-बहुवचन .णक॒ग्रचन-णहुवचन 


देवे देखा दे नु al 
ent gas. हि 
र भविष्यकाल ॥ 
हेत हेतु मद्ठविष्यकाल Mem, देऊंगा, दूंगा इ० ॥ 
आज्ञाथ ॥ 


द) बाल, खा, पी इत्यादि ॥ री 
म वत्तेमानकालवाचकधातसाधित विशेषण से कोन २ काल बनते हें ? 
3० सङ्घताथभत, वत्तंमानकाल, भ्र अपयी भल ॥ 


सङ्घ ताथ भूत ॥ 
ब्रालता. बालत, बांलता, बोलती zo ll 


वत्तनानकाल tl 
बालता हे, बोलते हें इत्यादि ॥ _ 

= अपणक्षत ॥ 
AAA था, बोलतो थी ३० ॥ 
प्र भुतक्राल वाचक्र घातुसाधित विशेषयासे लिन २ काल बनते हें? 
उ० . सामान्य भतकाल, वर्तमान तकाल, आर भत भतकाल बनते हैं ॥ 


४ > सामान्य पूत ॥ 
SIM, -बोली,-ब्रोले इत्यादि ॥ 


AB Ou 
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वत्तमान भूत ॥ 
बोला हे, बोले. हें इत्यादि.॥ 
Pa! भत wa ॥ 


AAA, बोले थे, बोलीयी Zon | 

yo घालु से प्रवाक्त रूपों के सिवाय और कौन २ रूप बनते हें? 
ठ आदर परवेक आथे ओर सविष्य काल का प्रयाग बनाना हो 
तो घातु को CY इईयो.वा इयेगा ये प्रत्यय लगा देते छे; आकारान्त 
चातु हो तो अत्य अ के स्थान में इन प्रत्ययां को आदेश करते हें; 
चातु के अन्त में वैँ ae हो तो उस घात a faa जियो fa 
‘Bat ये प्रत्यय लगाते हैं; ओर छ्‌ कारको FH बदलतेहें, बाकी की 
घातुओं को EY इत्यादि प्रत्यय लगाते हं, AA लाइये, पोजिये ॥ 

धातु साधित नाव वाचक नाम है |. 

Yq घालु से ना प्रत्यय जोडने से भाव वाचक नाम होता हे आर 
उससे विभक्ति प्रत्यय आकारान्त पुंल्लिङ्ग नामबत होते हे; जैसा बोलना; 
बोलने का, की, के, बोलने में इत्यादि ॥ 

HE TUR VIG साधित नाम ॥ 
- बोलने वाला-बोलनेहारा इत्यादि ॥ ` 
धात साधित विशेषण ॥ 
बोलता, बोलताइुआ; बोला, बोलाहुआ इत्यांदि ॥ 
2 arg साधित अव्यय ॥ 

जेसा बोल, बोलकर, बोलके, AMAL, बोलकरकर इत्यादि- ता प्रत्य- 
यान्त वर्तमान कालवाचक थातसाथिल' विशेषण के ता के ले आदेशऋर- 
के आगे हो अव्यय जोड़ने से तत्काल बोधक घातु साधित अव्यय बन 
जाता हे जेसा बोलतेही इत्यादि ॥ | 
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२४ पाठ 
क्रियापद के छूप ॥ 


प्र० पर्वे में क्रियापद बनाने के नियम आपने कहे उनके अनुसार 


ea Eu कहिये ? 

उ० क्रियापद के रूप समझ में सुलभ से आयें इसलिये तीन भागों 
में बमाकर लिखता. हूं ॥ : 
होना: RANA ८1% 5२ Thee 
टो “` णुद्खघातु 2 
होता-- वर्तमान काल्व/चकथातु साधित विशेषण 
BAT. भ्रतकालबाचक धातुसाधित विशेषय 

शुद्ध धातु से बने हुए काल ॥ 


a fF 
कत्त रि प्रयोग ॥ 
हेतु हेतुमदट्टविष्यकाल---विध्यर्थ वत्तैमानकाल 


पुरुष एकवचन star 
Tey एमेहोल हाँ 0 हमहोवें-होरं-हों 
द्वि-पु-. त्ुहोवे-होण-हाय-हो तुमहोवो-हो . 
तृ-पु- बह हे।वे-होर्-हाय-ो वे हे।वें-हेण-हा-हय 
स्वाथ भविष्य काल ॥ amie ERIE 
मेंहोऊंगा-हंगा . .. हमहेविंगे-हे रंगे-द्वोंगे 
तहोवेगा-ह्वोयगा-होगा तुमहे्रागे-हारो. | 
>> वहहेबेगा-हारगा-हेोगा बेहेविंगे-हारंगे-होंगे 
स्त्री- 2 में होऊंगी-हूंगी हमहोवँगो-हाएगी-होगी-३० 
| आज्ञाय वत्तमान काल॥ 
HEIS- Bi हम होवें-होर -हें 
a हा तम होओ-हो 
वहहोवे-हे।य-हो' a होवे-हारं-हां 
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वत्तेमान काल वाचक्र धातु साधित विशेषण से बने हुए काल ॥ 
e है तिगे 
क्तरि प्रयोग ॥ 
सङ्केताथे भूतक।ल--स्व थैरीति wane ॥ 


Tate 


65 
33| 


में होता हम होते. 
त्‌ होता तम होते 
बद्ध होता खे हाते 
स्ली-में होती . -.: हम होतीं- इत्यांदि॥ 
: स्वाथ वच्तमान काल धै 
में होताइूं Ee हम होते हैं 
a हाता हे तम*हाते हे 
वह होता हे ws, - वे होते हें 
स्वी-में हाती हूं .. हम होतां हे-इ०॥ 
| ` स्वाथ अपणं यूत काल ॥ 
में होता था हंम होते थे 
त होता था तुम हते थे 
बह होता था 0 क 
स्ती-में Wai यी : हम होली थी इत्याद-॥ 


भतलक्राल Tan, थात Alaa विशेषणे से.ब हुप कालः, 


== RMT WAVE le be we pis FI 
SM सामान्य भूतकाल.॥ 


में हुआ 7 हम हुए 
त्‌ छुआ ge Eu 
बह हुआ FRET ८ 
स्त्री-में हुई हम हुईं इत्यादि -॥ - ` 
"स्वार्थ वत्त मान भूतकाल ॥ 
में हुआ हूं हम हण्हें 
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त्‌ हुग्रा है तुम हुए हो 
ae हुआ 2 a हुए हं 
HH हुदे इ । निळा हम हुई हें-इ० ॥ 
स्वार्थ भूत VARTA ॥ 
में Ea wi she हस हुण a 
त्‌ छुआ था qa हुग थ्रे 
बह छुआ था द वे हुण थे 
स्त्रो-में हुईं थी हम हु थीं-इ० ॥ `` 
* आदर एवक आज्ञ थ॥ 
हाजये . हू ˆ ' हजियेगा - इत्यादि ॥ 
धाठ साधित नाम ॥ 
हाना--.... “भव वाचक हाने वाला ॥ छानेहारा-- >. कतुवाचक 
i. Wg साधितविशपषण ॥ ag FT PTR 
ता-- होता हुआ- -स्तरी-हई-. 


पाठ साधित अव्यय 


हू - होकर - होके - होकरके- -.. . समुच्चयाथेक्र 
छेते हीं ++. तत्काल बोघ 
बाल घालु का गण छोड़ सकर्भक घांतओं का यह हे कि हलि न 
काल के छूप सतक्राल बाचक यात साधत विशेषय से बनते 
सका CTY 
मंत्र क्रियापद के कले। से gaia विभाक्त हाती हे, यह आगे लिखे 
हुय रूपों से समझ में आवेगा ॥ 
~, © 
मारना UHH ॥ 
मार. 00 OIE चालु ० 5 
सा > BOOS S क्र a 
र रता वत्तमान काल वाचः यात साधित विशेषण ॥ 
रा... -.-पृतकाल वाचक घात सादत विशेपण ॥ ; 
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-HIT धात से बने SF काल len. : 
ATT प्रयाग ॥ ii 
ea हेल मद्वावष्य बालजावच्यथे ˆ वत्तमान काल ॥ 
प्रसूप रएवा-वचन =; - बह- 


Ga 
प्र में मां erat - 
ig- aca तमः मासे 
लृ- Fe सार mit: ¦; 

छि SATA भावष्यत्या Woe जाता: 
म Went i ए४॥ ठोफ wise हम मॉरेंगे 
त्‌ मारगा gdh SSL es 2 तम ₹ रेगे 
.... वह मारेगा हु लो रो 
cE 00 
स्ती में मागी हम मरेंगी 
wo. 5.5 आक्षाथ वत्तेम।न काल. 
a, A : ५ 
में मारूं - ? हम मोरे 
a मार BTS FINE BIE हम मारो 
बह मारे वे मार 


वत्तेमान काल बाचक धातु साधित विश्लेषण से बने Ea काल ॥ 


००० ९ हक कि Or eee we 
' सङ्गताथ यूत वा खाथ सत Sa ATA 0 


युरुष एकवचन : ५७2: ` ४. पुरुष्-बहुबचन 
में मोरता | ` हम मारते 
४ त माएता तुम मारते. 
ae मारता वे मारते" 
में मारती | Ve क OSE हुम मारली 
स्वाथ वत्तमान काल `” 
में मारता ह RIF Hey 6 हम मारते हैं 
a मारता: हे IPE. ननम सारले हा 
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वह मारता है |... -केंमारतेहें 
में मारती हं ॥ FR, ? हम मारती हे.इ०॥ 
सुबाथं अमण VAARTS Il 
में मारता था हम मारते थे 
त्‌ मारता. था तम मारते घे 
` वह मारता था बे मारते थें 
मेँ मारती थी र = हम मारती Ui 


भतकाल बाचक घात, साचत तवशपण सं बने gu काल 


पण कर्मीण बा भावे प्रयाग ॥ 
' स्वार्थ सामान्य सूत काल ॥ 


the 


WE साधित नाम ॥ 5 152] 


स्कवेचन ' रुप- बहुबचंन, 
द | हमने 

तने ; मारा मारा 
उसने ) | 

४... स्वाथ बत्तमान सतकाल ॥ 

तने " मारा है oat _ तमने | माराहे 
उसने | 4 “क 1 न्ह छ | 
or स्वाध भूत सूतकाल ॥ 

मेंने ही हमने जे 

ने, 0 तमने. $ माराथा 

टर नका ASS ॥ कराए छ" पस 

मारिये OFA pce eT. इत्यादि ॥ 


ARE भाववाचकर -. मारनेबाला .. मार्ने हारा; कते वाचक. 
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धातु साधित विशेषण ॥ 


पं-मारता-मारता-हआ मारा,माराइआ ) a 
वत्तेमानकालघा- छ Bok 
स्त्री-मारती-मारती-हुडे मारी;मारी हुईं ) वाचक. 


धावु साधित अव्यय ॥ 


मार sess मारकर -. ** मांरके +° -: मारकरके -- -- समुच्चयार्थक 
मारलेही feat. क का ०. तत्काल बोधक 
गिरना अकमक BTS ॥ 
TMT ., .. .. .. . शु च्यात i 
गिरता/ °: .. .. -. वर्तमान कालबाचक घात साधित विशेषण 
गिरा :* *- ** -` *' भूतकाल वाचक्र घातुसाधितविशेषण 


हेतहेतमदभविष्यकाल ) 
_ भविष्यकाल | 
आ ज्ञार्थेवर्तेमानकाल -' | इस थात के इन छः कालें के रूप मार 
सङ्केताथेभुतकाल ° + f त के रूपों के aay होते हैं ॥ 
वत्तेमानकाल - । 
४ अपणेमतक्काल :- +° .. ) 
भूतकाल वाचक घात साधित विशेषण से बने हुए काल 
प कत्तरिप्रयोग ॥ 


स्वाथे सामान्य भूतकाल स्वाथे वर्तमान भूतकाल 
पुं-एकबचन पुं-बहुवचन पुं-एकबचन पुं-बहुंबचन 
में गिरा .हम गिरे Rts हमगिरेहें 
तू गिरा .. तुम गिरे 2 त्‌ गिरा हे तम inter 
वहगिरा, वे गिरे - वह गिराहै वे गिरे हें 
ah. .. हम गिरी स्ती- में गिरी हुँ हम गिरी हें 
9 स्वाथभ्रूत भूतकाल ॥ 
में गिरा या . हम गिरे थे वह गिरा था वे गिरे थे 
तू गिराथा '“ ' -तुमगिरे थे 
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स्त्रो-में गिरीयी eine. -शेषरूप मारघातु के सदूश होतेहे ॥ 
1 खाना सकमक ॥ 
गै खा शद्थात 


Berit | खाता +. वत्तमार्नकाल वाचक चात खाथतावशपण 
खाया भतकाल वाचक चात साधत away 


चाव॒ सं बन हुये काल ॥ 
हेतहेतुमद्भविष्यकाल--विध्यथे वत्तेमान काल 


टु 

पुरुष एकवचन my Fe yeu. बहुवचन 

प्रर; में खाऊं: - ` हमः खाएं खाव 

ig- त्‌ खाए खावे खाय - Irs तम खाओ खावो 

तृ- वहृ खाए खावे aia वे-खारं ga wig 
स्वाथ भविष्य काल ॥ 

. में खाऊंगा र .. `> SH खारगे - खाव गे 
तू खाण्गा खावेगा ' | तम खाओगे खाबोगे 
ae खाण्गा खावेगा . वे खारगे. खाव गे 

स्त्री- में खाऊंगी -. हमः खारंगो. ० ॥ 
८ = आज्ञाथ वर्त्तमानः 
में खाऊ | MSR. हम खाणं खावें 
त.खा “तुमः खाओ खावो 


वह खाण खावे वे खारं-खावें 
वत्तैमान काल वाचक घात सायत विशेषण से बने हण कालं ॥. 
WHATS बूतकाळू स्वाय रीति यूतकाल ॥ 


पुरुष एक वचन .: ..... पुरुष ag वेचन 
“से, खाता र = कमे 1 
fe क. किले Ro ~ “ह्म खात) 
त्‌ खाता मकालु ८००2 ` तम खाते 
बह खाता ... हि oR 3 बे खाले o> 


~ > 
स्ल्री- में खाती 1 .. 
"हम खातों, Rout ` 
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स्वथ वत्तमान काल ॥ 


में खाता हुँ 5 [5 ० : हम खाते हैं 

a खाता हे ७ Ary तुम खाते हो 

बह खाता हे... | “वे खाते हैं 

में खाती हूं EA खाती हें इत्यादि॥ 

स्वाथ अपण भतलाल ॥ 

सें खाता Ub हम ते थ्रे 

ल्‌ खाता था तम aia a 

वह खांता था । ‘ rf नै खाले य 

में खातो थी हम खाती थी इत्य.दि॥ 


| कम णि या भावे प्रयोग ॥ 
VARIA वाचक Wie Balad विशेषण सं बने हुए रूप 


स्वाथ सामान्य भूतकाल ॥ 


aa हमने | 

तने अ 8 ने (टी 
Sar प ? 3 refrrse . seit | 

स्वाथ वत्तसान VARA tt 

गन । ena) 

aa | खाया हे तुमने । खाया हे 
sya | SEA | 

स्माथ Wa मतका ॥ 

मैंने | हमने | 

तने ॥ खाया था Bi ॥ खाया था 
उसने | उन्होंने `} 


आदर Vea A ॥ 
स्याइये, खाइयो, AAA, 
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धात साधित नाम ॥ 
६ 
'''भाववाचक, खाने वाला-खानेहारा-कतृ वाचक 
arg साधित विशषण ॥ 
खाता-खाता EA “वत्तेमान कालवाचक 
खाया-खाया हुआ-...... भूतकाल वाचक **- 
| धावु साधित अव्यय ॥ 
खा-खाकर-ख!क्रे-खा करके. -- - 'समुच्चयाथेक्र 
खातेही तत्काल वाचक 
साना अकमक ll 
) स्ो---.. शुद्ध धातत | 
मुख्यभाग i सोता : - -वत्तेमानःकालवाचक्रधात साधित विशेषणा 
- ) सोया - - - भृतकाल, वाचक 


खाना... 


हेतुद्ेतुमद्भविष्यक्राल- ] 

(७ च्य 
-स्वार्थभविष्यक्ञाल -------- | 
आज्ञाथेवत्तेमानकाल-.. | _ ee Ne 
सज्वेताथेभतकाल......... ॥ ॥ [तुकइनक्रालेंकेरूप खा घातुके तल्य 
स्वाथेबत्तमानकाल --.... | 


स्वाथेअपयासत ००७००००००७ J 


झतकाल वाचक धातु साधित विशेपणो से बने हुये काल 


कत्तरि प्रयोग ॥ 
स्वाथ सामान्य श्रतक्राल ॥ 


' प्रसूष एकवचन रुप 
र पुरुष बहुवचन. 
में साया 9 हम सोये : 
lel तुम सोये 
बह साया. - 3-3 
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स्वाथ वत्तंमान VARIA ॥ _.::7:! 


पुरुष एक वचन पुरुष बहुबचन 57; 
ला टत टर हम .सेये हें 
a सोया हे | . तुम साधे ह्वा 
ae सोया हे न ४1७ WES aie सायेः हैं 
स्वाथ सूत भूतकाल ॥ 
में साया था ` हम सोये थे 
त्‌ साया था तुम सोये थे | 
बह सोया था ' बे सोये थे 


शेष रूप खा धात के सदृश होते हैं ॥ 
` इसी रीति से हिन्दी भाषा में जा धातु हैं उनके रूप बनाला ओर 
छः Vani के भतक्राल वाचक विशेषण के रूप आर प्रक्रारं'से बनते हें 
वे नीचे लिखे हें ॥ 


भूतकाल वाचक धात साधित विशेषण ॥ 


चातु ` एकवचन . - बहुवचन „आदर; WA आज्ञाथे 
das स्तीलि ङ्गं vay स्र लङ्ग 

जा गया गद्दे गये-गण गई | 

कर . किया की किये कां कोजिये-कोजिया' 

मर मुआ, मुद सुश मुइ i 

हा: हुआ हुई हुए. हुई 

ह. eo ele दिये दीं ' ठोजिये-दोजिया 

ले लिया लो लिये लौ लोजिये-लोजिया' 


ear से हाना जाना मरना अक्रमेक्र हें आर करना देना लेना सकमेक॥ 
हाना घात के रूप लिखे हें-जाना ओर मरना इनके रूप गिरना थाल 
रूपवत होते हॅ--करना देना लेना इनके रूप सक्रमेंक्र घालु क रूपवत्‌ 
हाते हे- जा थात तो संस्कृत घालु या जाना से निकला ओर गया 


CC-0. In Public Domain. 
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यह रूप संस्कृत गस धथात=चानासे बनाहे; : भतक्राल वाचक विशेषण 
जाया ऋः योजना केवल संयक्त क्रिया पद A हातो. हे) /जेखा जाया 
करता हे इत्यादि ॥ । 

संस्कृत Ma Haas हिन्दी घात कर मिंक्रली हे ओर इस 
घातु के Waar वादक विशेषण ओर आदर पेक WALA रूप करा 
घा करिये होते हे, पर ये रूप प्राय: :प्रचार, में नहीं आते, इनके स्थान 
में को घात से बने हुए रूप किया कीजिये क्रमसे आले Ba | 

मरना संस्कृत घात B=aAlal से निकला छे ॥;, म यह रूप 
संस्कृत से प्राकृत भाषा के द्वारा आया हे, sad कट के बदले ऊ होता 
हे, सरा यह भत काल: वाचक घात -साखित Tatu केवल संयक्त 
क्रिया पद मॅ. आता हे जेसा मरा चाहता हे भया यह रूप कभी रु हुआ 
के स्थान.में. आता हे ओर संस्कृत भे घात-से निकला हे... :_ 


१५ पाठ 


कमेवाच्य क्रियापद ॥ : 
प्रण AAA क्रियापदका लक्षण ओर इसके बनाने की री तेबतलाइये-? 


उ० जा नाम तत्वतः अथे में क्रिया का कम हहे जिए--परःक्रियाके 
aL 


व्यापार का फल होवे यह जब क्रिया year SE शय हो तब क्रियापद 
का रूप कमें वाच कहलाता हे.॥ 
` कमंत्राच्य क्रियापद हिन्दी सें हर aN" नही लाते हें ॥ जहां कत्ता 
ज्ञात न हाय वा छिपाह वहां ऐसे क्रिया पदकी याजना प्रायः करते हें 
चेका, बह मारा.गया, देखा जायगा ह० ॥ ,, 
हिन्दी भाषा में. कमेवाच्य क्रिया पद बनाने की यह रीति है, कि 
SHAR घातुक भूल काल वाचक विशेषण के आगे जा घातके रूप सब 
काल Wit aa में जा Waal वाचक घात साधित -विशेषणक्ा रूप 
है, वचनानुसार बदलता हे; जेसा ॥ 


143 mn मल न I De फान ~ । 
+ Fag में ने 
लिस के विषय कड़े बात कटी जाय उसे उद्देश्य कहले SW 


(७-0. In Public Domain. 
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EY मारा जाना ॥ द 
Aas MMe द्वितीय पुरुष एक वचन या शुद्धः घात : 
ARITA: -बत्तंसानकाल. वाचके. घात साधित विशेषण 

मारा 'गया--भ॒तकाल वाचक घातु साधित विशेषण प} 


घाठसे बने SC काल Ye गा! 
हेतु हेतु मदभविप्यकाल-विध्य्े वर्तमान कॉल 7 


qo. एकवचन :: ` ल्न ‘yo बहुवचन - 
में मारा जाऊं | . 757१ फाइल टा] न्म्हम मारे जावे-नांय. 
त॒ मारा जांवे-जाय रे तुम मारे जाओ. 
वह मारा ज्ञावे-जाय : ! ` न ज्वोमारे जावें-जांय 
स्त्री- में मारी जाऊं हम मारीचावें इत्यादि ॥ 
| स्वाथ भविष्यकाल ॥ 7-7 
में मारा जाऊंगा ` ०. 1 तमः मारे जाबेंगे-जारंगे 
त॒ मारा जावेगा ... (111 । 10४ 7 छ , तुम मारे जाओगे 
ae मारा जावेगा वे मारे जांवेंगे-जाएंगे 
स्त्रो-में मारी जाऊंगी . “हम मारी जवेंगी इ०॥ 
STATA वत्त भान काल ॥ | 
में मारा जाऊं . हम मरे age ` 
त्‌ मारा जा. १ शि Bie तमासा 2 
ae मारा चावे” _ वेमार चावे ` 
स्त्री- में मारी लाऊ हम मारी जावें 
वत्तेमान काल वाचक धात साधित बिशेषणसें वमे हुए रूप 
EATEN 
[ BS हम हि] 
टि मारा जाता 15 Want मारे जाते 
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,. शक्रवचन ति [ बहुवचन 
स्त्री- में मारी जाती ` ` हम मारो जातीं 
स्वाथ वत्तमान काल ll 


में मारा जाता हूं हम मारे जाते हैं 
त्‌ मारा जाता हे. 7 7 gaat जाते हो 
वह मारा Ware Poe > + वे मारे जाते हैं 
स्त्री- में मारी जाती हं हम मारी-जातां हें इ०॥ | 
[थ अपण भतकाल॥ 
में 1 हम: 
aq | मारा-जाता था तुम मारे जाते थे 
aE ie | छड यु वे ड 
स्त्रीः में मारी जाती थी. ...:. , हम मारी जातां थीं इ० ॥ 


भूतकॉल वाचक धातु साधित विशेषण से बने छुए रूप 
स्वाथ सामांन्य भूत काल ॥ 


भन | ine = | 
ल्‌ 0 माराग्या* . तम: | मारे गये : 
स्त्रो- में मारी गदे | हम मारी. गड ॥ 
स्वाथ वत्तमान भतकाल ॥ 
में मारा गया हं हमः मारे गये हें 
त॒ मारा गया हे तम मारे गये हो . 
बह मारा गया, हे”, ....; नाउ  ..... eee मारे गये हैं... 


स्त्री- में मारी गई हुँ हम मारी गडे हें 


स्वार्थ भूत काल ॥ 


मे puis हम 
aie | ` मारा गया था be > 

| । Qa | मार गये थे 
य| । १ (752 ४ 
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PEARS eS tee 53३४८ a 
आदर VAR आजचाथे सें-मारे जाइये, मारे जाइयेगा 


भाव qian २१०३७ «० ०1०7 oF मारा खाना जि 
कतु UAW ee सार जानेवाला = मारा जाने हारा 


घात साधित विशेषण-मारा खता, मारा जाला हुं, सारा 'गया, 
सारा गया छुआ ॥ 


घात सावत अव्यय ॥ 


सारा जाकर = सारा जाक = सारा जाळरली = सम्ुञ्च्याथैक्र 
साराञातेही .... .. .. - ::. **** cs तत्काल बोधक 


tw, of! iS 
RQ Wis 
क्रियापट के अर्ग्रॉस्दुकाल ॥ 
प्रण अपने क्रियापद के QI बहुदा सब अथे ओर RMA बनाने की 


रीति बतलाई - पर संशयाथे क्रियापद के छूप बनाने के नियम नहोकहे 
से। कहिये १ 
=~ Re ee कक भी Ny ~ = os 
So व्छा प्रश्‍न किया-सह्लेलाये के रूप भी ओर बनते हे, उनका 
प्रकार सुना ॥ | 


सशयाथ GAARA वा Alay काल ॥ 
बा।लता Ziad = हागा इत्याद 


GSAT वत्तमानम्हाल है | 
लता होऊं - SAAT हम बोलते Bia -हावेंगे 


७ x ~~ ~~ 
त बोलता Ba - हे।वेगा तमबोलते होओ- डोओ।े 
बह बोलता होवे - हीवेंगा वे बोलते होतें - होविंगे 
iH बोलती हे!ऊं - हे।ङंगी हम बोलतो होवें -डेविंगी 


CC-0. In Public Domain. 


Digitized by Sarayu (oundggpn and eGangotri 


संशयाथ भूतकाल ॥ 


में बोला होऊं - होऊंगा 
त्‌ बोला होवे - छेवेगा 
वद बोला Bla ~ VAM 
eH बोली होऊं - हे।ऊंगी 


हम बोले होवें = होवेंगे 


EA बोली होवें = होवेंगो 


सङ्घ तार्थ वर्तमान काल ॥ 


a 
aq बोलता होता 
ae 

स्त्रो-में बोलती होती 


+ 


में 
तर. बोला हाला 
वह 


स्त्री-मेंबोली हाती 


( 


इस प्रकार से सब घालओं के रूप बनाना 


३० 


ea ) 

तुम ; बोलते होले 
a 

हमं बोलतां Bra} 


सङ्कताथ VA ॥ 


२9 पाठ 


प्रयोजक क्रिया पद विचार ॥ 
ग्र यहां तक ता सिद्ध थात के रूप बनाने की रीति आपने बतला 


~ 


दी 
मुझे समभाइये ? 


उ० हिन्दी में साधित क्रि ॒ ते हैं ar 
ह Sal भाषा में साधित क्रियापद बहुतसे आते हें और उनका 
चण vet में किया हे अब इन के बनाने के नियम लिखता हं 
१ मुख्य नियम यह हे fh म्रलघात को प्रयोजक करना होते! 
- पातु के अन्त्य वणे को आ मिलाते हें, प्रयोनक बा अकर्मक घात के. 
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वह में समका, अन साधित क्रियापद किस प्रकार से बनते हैं यह 


5 
॥ 
क 


T 
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ओर भी द्विक्षमेक बा प्रयोणक फरना हा तो मलघात के अंत्यक्षयो के 
आगे वा जाड देते हे; Barn ० 


मलधातु, सकमेक बा प्रयाजक द्वितोय प्रयोजक 

जश छालाना जलवाना 
पळ « पठाना पठ्वाना 

. बन बनाना बनवाना 
बम्‌ | बजाना बवाना 
गिर  गिराना गिरवाना 
छिप छिपाना छिपबाना 
मिल मिलाना मिलवाना 
खुन सुनाना सुभवाना 
पैर पेराना पेरषाना 
aw दोड़ाना दोइघाना 
समभा ससाना समभझवाना 
सरका घरकाना ` 'सरकबाना 


९ द्व्यक्षर घातुओं के आद्य अत्तर में दीघ स्वर होवे ले ठसका हस्व 
कर च्या वा या जोड देते हें, एकार घालु का स्वरदीचे हो ते ठसका 
भी द्रस्य ALA आगे खा वा लबा प्रत्यय जोड़ देते हें, हस्व करने से आए 
ae fag a हू छ वा जो को | आदेश क्रम से होते हैं; जेसा 


मूल वा सिद्धचातु, प्रयोणकधातु, - द्वितीयप्रयाजक wig, 
खाग . सागाना जगवाना 
भीग मिगाना me भिगषाना 
भल मुल्लाना भुलवाना 
लेट लिटाना लिटवाना 
बोल बुलाना बुलवाना 
पी पिलाना पिलाना 
दे दिलाना दिलबाना 


J CC-0. In Public Domain. 
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ei थ्या चलाना  धलबाना 
३ कडे एक WN धातुओं के आद्य अक्षर में ह्रस्व स्वर हे।वे ते 
सकष did करदेले हें, पर यह नियम प्रयाजक से प्रयोडक करना Ui ते 
ने छाम हे, प्रथम नियम से बा माच जाड़ाजाता छे; जेसा ॥ 
wal काटना बाटवाना 
प्रलना पालना पलवाना 
बंधना बांधना बंधवाना . 
खुलना " खोलना खुलवाना 
मरना मारना `. मरवाना 
. ४ कह एक घात कै आदा स्वरका गुण आदेशकर उनमें, ट, क्र, ह, | 
होवें लो उनके स्थान में, छ, च, ख, आदेश क्र ते हें, द्वितीय _ 
प्रयाजजञ तो प्रथम नियम से Bar डे; जेसा ॥ 
क्षिकना बेचना बिकवाना बिचबानां 
ताटना ताडना - तडाना तुड़बाना 
फ़टना फाडना फड्डाना फड़वाना 
Beat छोड़ना छुड़ाना ` छुडवाना 
फ़्टना फाडना फुड।ना _ फुड़त्राना 
रहना रखना रखाना रखवाना 


४ कडे एक was के प्रयोजक के दो दो रूप होते हें; Bar 


'सोखना सिखाना 


बेठना बिठाना 
देखना दिखाना 


रखना रखाना - 


सिखलाना सिखवाना 

बैठाना बिठवाना बेठलाना बेठालना बिठालना 

दिखलाना दिखवाना ॥ 

. रखबाना oe इत्यादि ॥ 
नास ATT ॥ 


03 fe 
कड गय च वश न्त्य 
ds a गा 1 विशेषण के छं aq का लोपकर इया प्रत्यय जाड दते 
iP) maT चुर 
रु) व्र aT हस्व होता हे? जेंसा पानी-पनियाना- जज आज 


रसी धातआओं 


नास धात कहते 
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२८ पाठ 
संयुक्त क्रियापद विचार ॥ 


yo संयुक्त क्रियापद किसे करले हें ? 

उ० संयुक्त क्रियापद उस' क्रियापद को कहते हें जा अथै बिशेष में 
प्रधान थात ओर स्वाय was बनता दे; saw पांच wats १ - गेर- 
वाथेश २ शहद्धयै बोधक 8 समाग्नि वाचक ४ पेन: पुन्य बोधक ४ आशंसा- 
थैक इत्यादि ॥ 

१ गौरवाथैक क्रियापद उसे aed हें जा शुद्ध क्रियापद से अथे की 
विशेषता बताता हे आर वह प्रधान घात के आगे डाल | जा इत्यादि 
घातओं के EI लगाने से बनता हे; जेसा मारडालता है, रख देता हे, खा 
जाता हू, यहा यह MBs कि मारला है इससे मारडालता हे इसमें अथे 
गोरव छे; Foal का यह थर्भहे कि अप्रधान घातक्रा ग्रथ तत्वत 
HA नहीं परन्त उसके योगसे प्रधान घातक्षा अथ दूळ होता - छ) ढाड" 
देन फेकदेना, गिरा देना, काटडालना, तेडडालना, होजाना, AAMT ॥ 

२ शक्तप्रथे बाधक वा सम्भावनार्थ क्रियापद काम कर सकूता छे ॥ 

३ ` समाप्रि घाचक वह कर चुशा, कह चुकना, सार Gaal, लेचुकना 
लाचुकना इत्यादि ॥ / a 

४ पैन: पन्य बोधक क्रियापद मारा करताहे, मारा करतेहें, आया 
करना, बोला करना, किया करना इत्यादि ॥ 

१ Maa क्रियापद बोला चाइता हे, किया चाहता छे, US! चा- 


हना, देखा चाहना; यह क्रियापद कभी २ आसन्न भावीक्रिया बतलाता 2 


Sar मरा चाहता छे, गिरा चाहता हे इत्यादि ॥ 
, प्र . संयक्त क्रियापद के मुष्यभेद ओर SAR अर्थ म॑ ससमा) उसके 


ओर काडे भेद Bi ता कहिये ? ah 
goo कभी र्‌ नाम वा विशेषण्र आगे थाल SISA से संयक्त क्रिया” 
पदवत्‌ खूप बन जाता हे; जेसा सेरे अपराध का चमाक्रर ॥ सातत्य 
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वाचक क्रियापद बह करता रहता है, वे करते THA, मारती जाती हे, 
मारती जाती हें, लिखता जाना, बोलता रहना, इत्यादि ॥ 

स्थितिबाचक क्रियापद, गाने आताहे, रोते दोडना, हंसते चलना इ०॥ 

चातु साधित भाववाचक नाम के समान्य छूप से हे ओर पा घातुके 
रूप जोड़ने से ग्रनमति ओर ललग धात Atal योजना करनेसे प्रारम्प 
समभा जांता हे; जेसा अनुमति देना-बड मुझे जाने Aue, उसके काम 
करने दो ॥ 
अनुमति पाना-वहू लिखने पावे, जाने पाता Va 
प्रारम्भ: .. .... ष्च काम करने लगा, पढ़ेनेलगी॥ 


पर ऐसी जगह में करने क्षाव्याकरन से पदच्छेद कर ने में ऐसा किया 
जावे तोभी ठोक हे ॥ कभी र माम Be विशेषण से क्रियापद की याजना 
करने से नाम साधित क्रियापद ae जेसा गोता. खाना = गोता मारना, 
जमा करना वा होमा- खडा करना इत्यादि ॥ णाड़ो को खड़ी कर ऐसे 
स्थान में खडो कर इतना क्रियापद जानने क्रियापद पनरुक्ति वाचक 
होतेहे जेसा बोलता चालता हे, बोल चालकर, समभा बमाकर इत्यादि.॥ 


२९ पाठ 
| प्रव्यय विचार ॥ 

WO अव्यय किसे कहते हें? 

So जिस शब्द के। विभक्या दिकाये नहीं Bed, उसे अविभक्तिक 
अथवा अव्यय कहते हे, इसका छूप सदा बेसाही गना cea® wa 
कुछ भेद नहीं होता ओर इनका वाद्य रचना में बहुत प्रयोजन पडता हे 
छेसा तब, फिए यहां इ० ॥ 

प्रण अव्ययो के भेद कोन ९ हैं से कहिये ? 


उ० अव्ययो के चार भेद हैं, क्रिया विशेषण उभयान्वयी, शब्दयो- 
गी, उद्गारवाची, अथवा विस्मयादि बोधक ॥ 


° 
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क्रिया विशषण व्यय ॥ 
प्र० क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हें ओर उसक्ने के प्रकार हैं ? 
so जिस शब्द से क्रिया के गुण वा प्रकार का बोध होवे, उसै क्रिया 
विशेषण कहते हें; जेसा धीरे चलता हे, बहुत वक्रता हे इत्यादि ॥ 
सामान्यतः सितने शब्द विशेषण हें वा विशेषण से होवें वे सन क्रिया 
विशेषण होते हें; हिन्दी भाषा में जा क्रिया विशेषणा बारम्बार आते हें चे 
पांच BAA से बने हें, उनका WA कोएुक आगे दिया हे यह, वह, कीन, 
जोन, तोन इन पांच सबैनामी से स्थल वाचक, कालवाचक्र, प्रकाराथैक 
परिमाण वाचक) क्रिया विशेषण अव्यय, बनते हें ॥ 
यह | वद्ध | कोन | जोन | तोन 
१| अब | ० | कब | जब | तन 
0 ० | कद | जद | तद 
यहां | वहां | कहां | ज्वां | तहां 
इधर | उधर | किघर | जिधर | तिथर J | स्यलवाचक्र 
४| ai | वा | क्यों | wt | त्यों ) 
५ | ऐसा | वेसा | केसा | जैसा | तेसा || प्रकाराथे वा गुणवाचक़ 


gat | sat | कित्ता| जित्ता | fant ) 
| पारमाणवाचक 


| कालवाचक 


ऋतना | उतना | कितना।जितना तितना 


निश्चय बाचक अथवा दूठता बाघक क्रिया विशेषण अभी, कभी, तभी, 

गी, इत्यादि हें ॥ 

इसी प्रकार से दूसरे वग के क्रिया विशेषणोंके अत्य आं को दरे आदेश 
करते हें ओर Ba वग के क्रिया विशेषणोंके अत्य वणेक्रे आगे ही मिला 
देते हें; जेसा यहां-ऋष्ी-वाहो-योंही इत्याद ॥ इन अव्ययां के आगे 
Ql तक तलका इत्यादि प्रत्ययां का याग करने से मयादा नाथल छाती 
हे; जेसा अबलो-अनतक=अबतलकनजबतक- जबतलक इत्याद ॥ इनम 

कभी २ द्विरुक्ति आर कभी २ WH वा दोका याग करने से क्रिया 
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विशेषण बनजाते हें जैसा कभी २ जहां तहां, जहां कट्टी, जबत्रन, जब 
कभी इत्यादि ॥ 
` कशे um क्रिया विशेषणे के साथ निर्षेघाथेक्र न की याजना करने से 
निश्चितता वा सबे व्यापक्रता के अथेक्रा बोध होता छे; जेसा बरस 


में मेरे हाथ में कभी न कभी आवेगा, कडी न कही, जब तब इत्यादि ॥ | 


क्रिया विशेषण अव्ययां के और उदाहरण ॥ 

प्रकाराथेक-अकस्सातु- अचानक- अथोत-केवल- परस्पर-ठोक-तत्वतः 
विशेषतः शीघ्र-वृधा-निपट-यथाथे-प्च-अवश्य-नि:सन्देह-साधारणरू पसे- 
निःसंशय इत्यादि ॥ 

स्थलवाचकऋ्-आर=पास-अआगे-पीदे-निकट-नजदीक-पार-सबेद=परे इ०॥ 

काल वाचऋ-आज-कल-परसे-नरसें-हररोज़-प्रतिदिन-सदानज्षांरम्बार 
तुग्न्त-एकदा-फिर-इत्यादे ॥ 

yo कोन २ शब्द वा शब्द समुच्चय अथे में क्रिया विशेषय 
ओर किस रूप से वाक्य में आते हें १ 

उ० कई गुण विशेषण ओर संबेनामका प्रथमान्त खूप वा सामान्य 


a 


गता 


fil) 


fl) 


` रूप क्रिया विशेषण होता हे जेसा वह सुन्दरलिखता हे अच्छा बोलता | 


हे, सीधे चले, धीरे बाले, वह अपना काम केसा करता हे इत्यादि ॥ 
चात, का कर करके इत्यादि प्रत्यय जञाडनेसे जा रूप बनता हे 


Seal कभी २ श्रिया विशेषणबत योजना करते हैं; Sar उसने हसकर 


कहा, यहा SARL HAT विशेएणह्े ॥ पचस्यन्त नामक 


— 


न्या TANGA हाता हे, जंघा जा मनष्य नात स चलता वह 


सुल Wat, दिलसे कास करोगे Ar प्रयत्न सफल होगा, किख तरह या .|. 


क्रिस तरह से काम करोगे इत्यादि ॥ 
क्रिया विशेषण के साथ कभी २ विभक्ति प्रत्ययां का योग करदेते हें; 
संघा यहाँ का रहने वाला, WAR काम, यहां से जाओ, कहां क्रे जाते 


हा ईत्याद॥ एस स्थल मे पछ्ठो प्रत्ययान्त शब्दविशेषणवत्‌ और शेप शब्द 
क्रिया विशेपणवत मानना ॥ 
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सभयान्बयो अव्यय विचार ` 
Yo उभयान्वयी अव्यय का क्या लक्षण हे ओर उसक्रे के प्रकार हे.» 
So जिस अव्यय का सम्बन्ध दा शब्दों के अथवा दो वाक्यो a 
अन्वय की तरफ होता हे उसे उभयान्चंधी अव्यथ कहते हें; जैसा ओर,पर, 
इत्यादि ॥ राम ओर कृष्ण आये, इस वाक्य में और शब्द से राम ओर 
कृष्ण इनका अन्च 4 आगमन क्रिया में हे अथात्‌ राम आया और कुष्ण भी आया॥ 
जा उभयान्वयी अव्यय बारम्बार बोलने लिखने में आते हैं, उनका 
' छुक प्ररिंगशन' ॥ रै 


Gaga वाचक .. -. ओर - भी 

कारण घाचक -. .. .. बधि | 
पक्षान्तर धक्क -- परं-परन्तु- न्त्‌ = वा-या-अथवा- agar al 
सङ्केतार्थेक -` .. -. '' यदि-जा-ते।-तथापि- ताभी 
स्वरूप Naa '` +" क्षि ] 


“> 


किसे कहते हें आर उनक्री योजना - किस 


२. 


a 


रीति स होत 

३0 जिस अव्यय से स्थल और काल का बोध होता है ओर जिस 
की याजना नाम ओइ. सर्वनाम के साथ SAA उनका WIT सामान्य 
छूप प्राय: होता हे, उसे शब्द यागी अव्यय कहते हें ॥ हिन्दी भाषा में 
शब्द यागी अव्यय ते केबल सप्रमी विभक्ष्यन्त.नाम हें परन्तु विभक्ति 
प्रत्यय wi हैं, इस लिये da इन अव्ययां की यौजना की लावे तब 
पर्वनाम को आर सबनाम Us विभक्ति का व्हे प्रत्यय लगाते = आर उसक 
आगे अव्ययों का. बोलते; पर faa वा बिना यह शब्द यागी अव्यय 
बहधा नाम के पर्वे आता हे; जेसा, मदेके आगे, लड़के के पास, उसक) 


समच, बिना स्याही के काम नहीं चलता ह्वे ॥ 


& 725 SP ह प्स्स्न्स्न्क्स 


4 लग ब्ववीविचार को ae योगी अव्यय विषार के पीष्रे पढो ॥ 
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शब्द योगी चव्ययो गणना ॥ 


_ यागे = अन्दर = भीलर = ऊपर - बाहर = बराबर - बदल = बदले- 
समीप = बीच = पास - पीछे ~ तले = सामने - fra = नज़दीक -नोचे- 


पार - बाद - बिन - बिना = साथ = लिये = मारे-समच् ॥ 
इनमें से काडे २ शब्दयोगी अव्यय सबनामें के साथ आवें ला उनका 
विभक्ति सामान्य रूप होता हे, पट्टी का प्रत्यय नहीं जोडते हैं; जेसा 
जिर्खाल बना; किसलिये इत्यादि ॥ 

था इत्याद शब्दयोगी अव्यय नाम के साथ waar 
से ही विभक्ति नहीं होती? जेसा बाल गोपाल समेत कृष्ण जी 


शब्द यागो अव्यय नास वा सवनाम के साथ न आवें तो वे क्रिया 
बिशेपण अव्यय होते हैं 
बवल प्रयोगो विङ्याडि बोधक अव्यय ॥ 
WO कबल प्रयागो अव्यय क्या दतलाता है ? 
 उ० जिन अव्ययों से a 
इत्याद सन के भाव BA जाते हे उन्ले ळे 
@ आर धिक्कार - बोथक-बापरे 


fil 0४ 
१ a 


आर र, Si, EEL rag, 


ra = z न्य a 
- So आर Gaal नोधक्-जय जय, शाद वाहवा, धन्य धन्य, वा 
जरया बाधक अय, ओ) अरे, हे, अबे ॥ 
सादत शब्द्‌ वचार ः 


TS 


> 


२० पठ 


चालु साधित शब्द ॥ 


cn. ना ~ 
फल म लल प्रकाल को आर साधित शब्दों का विवक्षित रूप बनाने 
के [लयं चा विर्भाक्त प्रत्य्रादि काय विशेष कर र 


ना अवश्य हे, उसका बगीन 
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(टश, ) 


क्रिया अब मल सिल्क शब्दों से जे साधित शब्द 
प्रकार लिखता हं ॥ 


प्र१ साधित शब्द किणे wea BO 


घनते हें उनका व्यत्यस्त 


उ० जा शब्द गल शब्द से प्रत्ययादि wR बनते 


" के बनते हे, उनको 
साधित शब्द कहते हें 
Yo साधित शब्दा के कितने भेक हैं ? 
उ० दे Um, UI से बने St YG इनके संस्कत ठे कदन्तङ्जहते 


? दूसरा, चातु से अन्य जा शब्द sag बने 
afga कहते हें ॥ 
प्र, धातु साधित शब्दों के के प्रकार हें, जार बे शब्द किस रोति 
से बनते हें यह BA समभाइये ? 
_ उ० घातुसाधित शब्द तीन प्रकारके हें नाम, विशेषण, और अव्यय, 
ये घालु के आगे प्रत्ययां की योजना करने से बनजाते हैं 
Wig रावित नाग 

घातुक आगं कान २ प्रत्यय जोडने से धात खाधित नाम बनते हें? 

उ० ना-थातु के आगे यह प्रत्यय लगाने से जोर कभी २ केबल 
चातु का शुद्धरूप भाव वाचक नाम होता हे; Sar सोना, करना, बोलना, 
चाह, बाल ZO ॥ 

वाला, हारा--भाववाचक नाम के अंत्य Ay के जे में बदल कर आगे 
इन प्रत्ययां को जोड़ने से कतृवाचक होता हे; जेसा बोलने वाला, बोलने 
हारा, करने वाला, करने हारा इत्यादि ॥ 
अक, वेया-कडे Iga को ये प्रत्यय मिलाकर कलृबाचक बनाते हैं; 


हुए शब्द इनको संस्कृत 


LY ay 


०] 


जडा पाल, पालक, पंज, पजक, जात) गतवया, जल) MAGA इत्याद ॥ 


+ 
६ ee NS SS ~ है 
कड घातुओं से भाववाचक ग्रागे लिखेहुए प्रत्यय बहुल करके लगाने 
से होले हें ॥ 


+ met होना ape कहीं न होना इमको awa कहते है ॥ 
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cg 
घात प्रत्यय साथित शब्द 
पि HT कट्टा 
at AS RAT 
faa आप मिलाप 
खल A जलन 
पो - आस प्यास 
भुला वा अलावा 
सजा WAS सजावट 
घबरा आहट घबराहट | 


साधनार्थेक नाम ॥ | 
बांतर-नी-कतरनी; भाड ज- झाड; बेल-अन- AAA ३० ॥ 
धाइ साजित विशेषण ॥ 
qo घात साधित विशेषण किसरीति से बनता है ? 
उ० वत्तेमान आर भतक्राल वाचका थात साधिल विशेषणा का वणेन 
क्रियापद प्रकरण में क्रिया हे; उन wa साधित बिशेषणां की वाक्य में 


याजना करना होत्रे, Al उनके आगे ST घात के भतळाल alan विशे- ' 


पण के रूपों का योग लिङ्ग वचनानुसार करते हैं ॥ 


पुल्लिङ्ग | स्त्रीलिङ्ग 
सुत्र वचन बहुवचन रझवचन २ बहवचन 
Piss testes) aida = ली ६. 5 Pr ५0 
बे।लताहुआ बो गतेहुण GATES बोलतोहुंई 
बोलाहुआ ।लेहुण बोलीहुई बोलीहुडं 


सक्कमेक धात से बनाइआ वत्तमान काल वाचक चिशे 
हाता है; ओर भतक्राल area विशेषण कश वाचक्र होता ' हे, जेसा 
करता हुआ मनष्य, क्रिया हुआ काम ३० ॥ 


३०७ 


Weta धातु से बनेहुण ANNA काल वाचक न और VARIA बाचक 


ल 


विशेषण सदा कठवाचकङ्न होते हैं; जेसा जाता हुआ आदमी, गया हुआ 
[दमा इत्याद ॥ ri Fi: = 
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जात साधत Wey ॥ 


प्र० wid साधित अव्यय क्रिसरोति से बनते हैं ? 
उ० 'शुद्टथातु वा उस से कर के करके का 

प्रत्यय जाड़ने से भ्ूतक्राल वाचक अव्यय होता हे जेसा बोल बोलकर, 

बालकर कें, बोल के इत्यादि ॥ ः 


३१ पाठ 


चात्वन्य शब्द साधित---साधित नास ॥ र 
go. went से अन्य जा शब्द उन से ओर शब्द AA बनते हें 
यह -बललाइये ? ८ 

उ०  बान-मान-दे-नाम का ये प्रत्यय मिलाकर स्वामि वाचक शब्द 
हाता हे अथात नाम बोधित वस्तु उस प्राणी के पास हे; F प्रत्यय 
त्य स्वरको आदेश हाता हे, जेसा धनवान, बुद्धिमान, पापी इत्यादि ॥ 

वाला----नास के यह प्रत्यय जाडने से कतृ वाचऋ वा स्वामि वाचक 
होता हे, आकारान्त पुल्लिङ्ग नाम के अंत्य आ का ए आदेशं कर प्रत्यय 
जाडा जाता हे; जेसा घोड़े वाला, बेलवाला, थनवाला इ० ॥ 

पाक्त Wi कई एक नामों से ओर भी प्रत्यय बहुल करके होते 
= जेसा ॥ ive 


नाम प्रत्यय सिद्धनाम नाम प्रत्यय सिद्दुनाम 
राह वर राहवर नाल बन्द, नाल्बन्द 
aya ची quad  ज्ञमीन' दार : ज्ञमीदार 
लड़का पन लड़क्रपन ai “५ 
नाम- ' प्रत्यय सिद्धशब्द | नाम, प्रत्यय " सिद्धशब्दः 
लाहा आर लाहोरी उदा ना 
पानी हारी पनहारी _ 2 न 


घडि wa घड्याल डसरीतिखे और भी जाने ॥ 
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भाव वाचक ॥ 


विशेषणों से भाव वाचक, करना होतो ये प्रत्यय लगाने से हाते Ba 
विशेषण प्रत्यय भाववाचक विशेषण प्रत्यय भाववाचत्र 


गरम ह गरमी कम ती ` कमती 
बला पा बुळापा भला पन भलापन 
छो ३ मिठास बुरा दे बुरादे 
कड़वा इट कड़वाहट लघु त्व, ता, लघुत्व, लघुता 
संस्कृतमें त्व ता होते हें 
` चत्तर आइ चतराई इत्यादि ओर मी जाने ॥ 


कही २ य प्रत्यय होता हे वहां आदा खर का ag और अंत्य 
स्वता लाप करके आ अंत्य हल रहा उसे य में जाडते हैं, Far उदार 
य॒ आदाय कृपण य॒ कापण्य-मुन्दर-य-सोन्दर्ये, इत्यादि ॥ 

| न्यन वाचक ॥ 
“ आकारान्त पुल्लिड शब्द के अन्त अ को डे आदेश करने से न्यन वाचक 
होता हे, जेसा, रस्सा, रस्सो; लाटा, लाटी; डाला, डालो; छुरा, छरी ₹०॥ 


शब्द प्रत्यय साध्तिशब्द 
बेटी इया बिटिया 
बाग़ | SUI बगीचा. 
“त्य wh तुपङ्ग _ 
ENE tz ee ६ 
सावत Tay gay ॥ 
Pe से विर बनाने Sa ले आगे लिखे इण प्रत्यय जे डने से हो 
जाते हैं; जेसा ॥ 
आ प्रत्यय, साधिताविशेपा नाम ` प्रत्यय सा०वि० 
a | हा भता क साह धर्म-अक-इक-मे।हक-धसिक 
बल ह बली ४ दुःख... इत दुःखित, ¬ 
बन । इष्ट, Fie हु. देला ङ्गीला 
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( ee Y 
BM हो. कळ पच गुना पचगना 
सागर घाला सागरवाला. : नाम घर नामवर 
घन बन्त चनबन्त । , दया घान दयाबान 


कृपा-दया लु- कृपालु, दयालु 
४९ पाठ 

| .__ ठपसंग विचार ॥ 

प्र जिस भांति से घालु वा अन्य शब्द के आगे प्रत्ययो की यॉजना 


~ 


हाने से साधित शब्द बनते हें 8a शब्द के पर्द अत्तर वा अक्षर समच्चय 
जाड़ने से साधित शब्द होते हें बा नहीं ? 
उ० ठाक प्रश्‍न किया घालु वा अन्य शब्द के ua अथे रहित एक 
वणे वा वणे समुच्चय जाडा जाता है, अन्य शब्दके योगसे वे ax Baz 
इनका संस्कृत म॑ उपसग कहतेहें, उपझग के यागसे भिन्न २ अधे होते हें॥ 
अ- निषेधाधेक्र) जेसा. अपने, WATT, WHA इ० ॥ शब्दकओं आदिमे स्वर 

[वे ता अन्‌ होता हे; जेसा अनादि, अनायास अनिप्रु इ०॥ ° 
अप--वियेगार्थेक्र, अपराध-अपकीत्ति इ०॥ 

` अतलि--बहुत, at aaa, अति कृपण इ०॥ 
अधि---अआँधिक, छपर, “अधिपति, अधिकार इ० ॥ 
अनु->पीछे, समान’ अनुयायी, अनुसार, अनुरूप इ० ॥ ` 

न्त--भीतेर अन्तर्गत इ० ॥ 
'्भि--तरफ़; अभिप्राय, अमिलाष इ०॥ 

- अव----नीचे, वियोग, द्र; अवगुण, अवतार, अवज्ञा इ०॥ 
अप्रति, उलटा, मयाद, अवर्धि,आराम, आगमसन,आदान, आसल इ० ॥ 
उत्‌---ऊपर, SAA, उत्कषे छू० ॥ 
उप---निकट, VEY, उपगुरु, पवन इ० ॥ 

“नज ख़राब, कात्सत; ANT, कुपु so ll 
Gest कठिन, खराब दुराचार, दुघट, दुष्कर्म इ०॥ 


XN 


All) 
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नि----नीचे) निकृष्ट, निपात इ0 ॥ 

निर--बाहरु fata; निरपराथ, निराकार इ0॥ 
~ प्रश---पीछे, पराजय} पराभव Fo ॥ 

परि----यासपास; परिप; परिभ्रमण इ० ॥ 

प्रति---विरुद्ध, उलटा; प्रत्युत्तर, -प्रातस्प ay इ०॥ 

सबन्सह-->-सकाम,सलज्ज ३० ll 

fa——fauias बिचवा, विजातीय इ० ॥ 


सु-सं-- अच्छा; सुपुत्र, सुगम, FAM, सुलभ, सम्मान, सङ्गति इ०॥ ' 


३३ पाठ 

= सामासिक शब्द विचार ॥ 
- प्र०_ सामासिक शब्द किसे कहते हें ? 
“BO दा अथवा अधिक शब्द मिलकर जा एक शब्द बनता हे, उसे 
सामासिक शब्द कहते हें; जेसा देवाच्ञा)मा बाप, गिल्लीदण्डा सेलापगडी 
इत्यादि ॥, यहां गिल्ली- ओर दण्डा ये दे शब्द मिलक्रर गिल्लीदण्डा यह 
शब्द हुआ हे, इसीतंरह से. ओर भो जाने। ॥ 

इन शब्दों का आपस में जा सम्बन्ध हे, उसे समास कहते हें, जेसा 
गिल्लीदणडा यह gg समास हे; समास से जा. बना हुआ शब्द हे. उसे 
सामासिक शब्द कडतेहं, आर जिससे समासका अथे समभा जावे उसबाक्य 
को विग्रह कहते हैं; जेसा देवाज्ञा, देव की जा आज्ञा सो देवाज्ञा ॥ 

yo समास कितने प्रकार के हें ? 

EF ह TCE HATTA 
fat FSA S ओर अव्ययो भाव॥ . 

इंद समासं॥. 
WO दुद्र समास ind कहते हें? 


उ० दा अथवा अधिक शब्दों का योग होकर बोचके योर शब्द 


का लोप Bid, उस Eq जाना, इस समास. म उत्तर शब्द जा fagael 
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सामासिक शब्द का लिङ बना रहेता है, राम 
पुल्लिङ्ख जाना; यहां राप सदै कृष्णा 'मा ओर बाप १ हि ॥ ae 
Teal भाषा मद दु का ओर भी शक प्रकार हे SB सभौ हार ae 
कहते हैं, दा शब्दों के यागसे तदन्तर्गतःका समावेश हाता हे, जेसा 
. खाय. MAS टूट; यहा ह्वाथ ओर पाँच कें बीच में जा/अघयव हे उनका 
भी संग्रह Bees, shares सेठसाहकारु टालरोटी इत्यादि जाने ॥ 
Atay समास ॥ Bits 
प्र तत्युरुप समार्स किसे'केहते हैं ओर उके के प्रकार हैं 9: 
३० ` तत्युरुप, समास उसे कहते हें क्रि जिसमे उत्तर पद प्रथान हो 
आर उसकी तरफ़ पंव शब्द को विभक्तिंका सम्बन्ध हाकर विभक्ति का 
लापहा इसमें द्वतोयादि विभक्तियां के याग से छः प्रक्रार हाते हैं, जैसा 
जिभक्तिकतत्युरुष विग्रहवाक्य . मिटू मासासिकशब्द विभक्तिलाप 


२ द्वितायातत्पुरुष द्विजकाताडनः दिजतांडन , [द्वितीयाक्रालाप 
इ त त  भक्तिश्से eat भक्तिवश्य ० तुल. ~ 
SS च- त” "`" यसकेलियेस्तम्भ अज्ञस्तम्भ ˆ ` ie ` 
ye a- Yaad क एटफ् 2 = Goa eo 
ai निक Soe >> छि wor पिन. ४ ge 
६ प- त- देवकाभक्त देवभक्त घ- ला" 
स- त- . शस्त्रिमोनिप्रणे ` शास्वनिप॒ण स- ले 


जब WS भाषण में सवनाम ay MA Sew ह.त उसका. रूप 
संस्कृतञ्क नियम A ह्वाजाती Sosa जन्म)' मज्जन्मः तेरा ७भाग्य, 


'संस्क्रत के अनसार रूप सतिः SSH AW से) ओर भी TAK Pe 
(TENA सवनासक्रेळूप Ses RM Quad समास में? Slee on 
जए हिन्दी में।संवेनाम- झुंपाऊसंस्कृतमे gel 'क्रासामासिक er 
छ ४ वहने] AIP ,# झाल ४४ aR aga” 
nee WEA Baie pose BCS ep hen? EPs 
or? swe Smtr ( AAT pep vik है inte om, 
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GMs we oo BP गन ere gee 
arches tal B 

SWE, ये: - हू जस्तत्‌-देशीय : = wig शीय 

sti = a र 


“छ 9० aH घारय़ समास का लक्षण बतलाइये ? 
So. wel aw को इच्छा से देने शब्दों का भाव तुल्यह्वो अथवा 
दोन का उपमान उपमेय Wa सम्बन्ध VI ant बिशेष्यातविशेषण भाव 
होवे ता उस समास के कर्म-धारय जाने;जेसा ॥ 
भक्तिमाग...;- :भक्तिवहीमाग ~. -भक्ति्ूपीमाग ८ 

क चु ¬ चन्दूबतमुख : उपमान; वाची षत का लोप छुआ 

5 सौज्ञक्रमल. -नीलण्सा जा -कमल, विशेष्य -विशेषण भाव समास 

i a i CU UE 


yo [द्विगु समास किसे कहते हें ? Sil लही 
*ठ० जहां एवै पद संख्यावाची होकर, पवोत्तरपदां से समास किया 

जाता उसे द्विगु समास कहतेहें,ओर यह समास बहूधा समाहार अथम 

आता हे; जेसा अष्टाध्यायी, आठ अध्यायों का समूह उसे अष्टाच्यायी 


कहते हैं, इसी तरह से चतुयु ग, चेलेक्य इत्यादि जाने ॥ 


“बहनी हि समास-॥ | 
os प्र७5 ःबहुब्नीछि समास किसे कहते हैं 957 Hwee Sit #1 
Ser Sei ar May अधिक शब्दों को योग से अन्य पदाथ की 
Sea होतो हे) उसे बहुब्रीहि जाने; जेसाः चक्रपाणि चक्रे 2 पाणि में 
जिसके: यील विष्णु काःबो् Vass इसी तरह से चतभ (ष्ण) 
ey (aa) नेः मे बहु रोहि समास जन ye ee Tae 
हते हि, ओर; इनका लिङ्ग वचन विशेष्यः के अनेर. हाता हे wag 
समाज दितीमादि छः विभक्तियोत्मे होता हे, परंतु हिन्दी" में बहुधा 
_ तीया षष्ठी, सप्रमी इन विभक्तिया के उदाहरण आते हैं; जैसा जित 
क्रोध, जीता है क्रोध जिसने, दोघे बाहु, दोघे अथे।त्‌ बड़े हें बाहु जिसके, 
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ae धनिक्रा'नगरी) बहुत हे धनिक्र जिस नगरी में, इत्याद Gar, 

अव्ययी भाव समास ॥ 

प्रश अव्ययी भाव संमास किसे कहते हैं? 

ड0 जिस में हर, प्रति इत्यादि अव्यया के साथ zat शब्द से 

समास Bare, उसे अ्ययी भाव समास कहते हैं; जेपा हर घडी प्रति 
दिन इत्यादि, ओर ये शब्द क्रिया विशेपगा होत हे 


१ पाठ " 
बाक्र्य का MAM रूप ओरः पृथङ्करण ॥ ` 
बाक्य बिचार ॥ 
प्र» वाक्य बिचार में क्रिस का ada किया जाता हे ? 
ड० शब्दों की योजना waa किस स्थल में कोन शब्द क्रिस रीति 
से स्खना: 'चाह्यि We उनका : परस्पर सम्बन्ध इत्यादिको का विचार 
क्रिया जाता हे ॥ ates प्राप्त BIFBS; 
aaa किसे कहते; हैं. ? | 1 
30 =शाब्दों कीःसुसंबद्ध व्यवस्था जे।बातःपरी करे sa वाक्य कहते 
हैं; जेसा Tas साता हे, घीमर मछली मारता हे ॥ 
Yo वाक्य: के RA रूप होते हें? 


So” वाक्य के पाँच प्रकार के रूप होते हे; कथनात्मक, प्रश्नार्थऋ, 
MBN, विस्मयादि बाधक, इच्छा प्रबोधक; जैसा बह घर को गया, 
यहां उप्तका उट्टु श्य करके घंरका. जाना कथन हे; तू क्या करता हे, यह 

TAM SPAMS का जा, यह आज्ञांथेक्) वाः क्यों समयेचित उत्तर 
दिया, विघ्मयादि बोधक; ईश्वर तुम्हे सुखी रके, यह इच्छा प्रबोचक हे ॥ 

प्रण area a कान रशेब्द अवश्य हे?  .. ० 


TS े णा पा री रर राय रर ee 3 


प. कथनात्मक सोर MTR बक्यो कौ रचता कभी २ एकसो हो हाती ह ॥ निव 

उसका पवा पर सम्बन्ध खे हाता | HATH जांथोगे यहाँ क्या शग सके तो पश्न 'हागा एर 

दूसरा कार वाक्य जोड़ा, जाय योर क्यान खग सके तो कजतात्मक होगा, A अपा शभ जी- 
ररे सो भरा सम्दक्ताभी लजाओ ॥ - 


CC-0. In Public Domain. 


~c ० 
Digitized by Sarayu [a ih and eGangotri 


So. वाक्य स Ve ओर विषय waw हे, fae के विषय 
काडे बात कही जाय: उसे FEAT हे; ओर उट्टे श्य के विषय में 
जा बात कहो जाय उसे. विघेय कछले-हं; जैसा वह आया» इस वाक्य 
में बह उट्टश्य ओर आया विधेय ले: इस से साए. हे क्रि प्रत्येक 
वाक्य मे कम से क्रम नाम वा नाम समान, दूसरा: शब्द: और क्रियापद ये 
दो चाहिये, सकमेक क्रियापद होवे ता कर्म अवश्य चाहिये, यह वाक्य 
को केबल सल स्थिति समभाड़े उट्टूल्य ओर विधेय को बढ़ाना होते 
दोनों के साथ गुण बोधक शब्दों ar) याग करना चाहिये इस प्रक्रार से 
वाक्य के चार भाग हण दा प्रधान आर. दो. अप्रधान ॥ 


प्रधान 6 अप्रधान 
5. नि त कडा 
डट्ठोश्य | मल है श्यः गुणवाचिका विधियगुंशं चचक उठ श्य-गुणवाचक्रा' विधेंयगंगा बाचक 
नाम,सनेनासविशे- क्रियापद, वा ह्ला | विशेषणा, | क्रिया विशेषण, 


#8 म वाह विशेषण? शब्द वा -वाक्यं प्रणवत Wee वा 
ere १ | | वाक्य `” 

Sg श्य के घरमं नाम, सव नाम इत्यादि जा लिखे हँ उनसे यह 
समभा क नाम वा सर्वेनाम वा विशेषण बा वाक्य SF श्यः हाला. हे ॥ 


पण वा कभारबाक्य| धात के साथ ना- वा 'वशेषगावत'| ay क्रया वश- 


इसी तरह से आर भी जानो ॥. . > मळी 

lg, लता 

“चिडिया, उडतो हे । यहां; नाम उठ्ठोश्य Be 
बहू,, मया- cry ne ४८०९७ Caper om सव नासः - a ; = 

Oe 3) SUA गये थे किन्तु MSS, पसन्द हुएं- [विशेषण नेश 
[गको - हे कि“ 3 ite 

उचिल्-हे कि“क्रोध पा; कल; लालच... 
FATS, वाली, आदि बुराड्य़ांओका अपने ea. 7” : 
नः रह नेदेव, FPN OP कळू ० तक ३ 


CC-0. In Public Domain. 


Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


( cy) 


“विद्यावान,, पररुफसब जगह प्रतिष्ठा पाला हे- यहां विशेषणा 3g श्य गुण 

ff if बाचक EN YS 5८ 
सक्र पास: चि हे बह सब जगह प्रलिष्टाः । ISD BS 
पाता SETI 0 . ४ ५७००३ विशेषणंवल वाक्य 5५. 
अच्छे चाल 'चलनका,; मनप्य सब जगह: Aye छा F 


Siar हे 


विशेषगाबत शब्द 
ध्यान पुबेक्रकाम करता हैः 


यहाँ क्रियाबिशेषता विधेय 

| ra वाचक झै 
ae “दिल लगाके,, बा “दिलसे कास करता है क्रियांवशेरषण धर्त yes 

जसा चाकस मनुष्य कामै करता हे, वैसा वहेकरता हे क्रिया विशेषणवत - 


Ip; | || £ | ara 
वह“'नही देख सकता,, "` ॥ एक ०५ यहाक्रियापद विधेयक) 
वह “rai हे ‘DS pio: हो धातुके साथ विशेषण... 


सेते स्थल-में | है का; केवल डट स्य: Aaa का संयाजेक अथात 
1पृ करने वाला:कहते_हैं; पर SMa में एक बृत्त हे, ससे. स्थान 
है मुख्य क्रियापद वा विधेय होता हे, बहुधा है का समावेश विचेय 
किया जाता हे ॥ 
वाक्य का अर्थ परा होने 1 शब्द, अवश्य हे, उसे विधेयार्थ 


न 
परक Ted B; ॥. ८ ) 
आर [जिस शब्द सेः वाक्य के अथ काःविशेपज्ञान हाता है उसके बिध- 
याथ -बथःक कहते हें, वाक्य का YURI इसरीति से होता Saat 
विद्यावान मनुष्य सब जगह प्रतिष्ठत पाता हे, eat 
3g श्य विधेय | विधेयार्थपूर ऋ | vo बंधक छ 


बिद्याबांन मनुष्य) -पाताहे ( wage >: » (aa जगह ; 
: ee 


८० Galt a 


ap CS ह ६057 ०५२०४ अंक ie Ce oY ञ्चे ०३०३ दि न ee - 
कुक aaa क्रियापटकेसा थ कमे कों अवश्य कळु नाचा हेच [pas के सदा fee यार्चापृरेक 
होता 3 lt wie डि PPE Peper Suse FFE EERE Si 
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Wo ` वात्य में शब्दों की मोजना: किस तरह से 'हातीः हे ? 
30 सामान्यत्त; वाक्य के अवयव की व्यवस्था इस तरह से होतो 
हे, कि पहिले कत्ता वा उट्टे श्य,” दूसरे विथेय-परक वा कमादि कारक 
ओर सब के पीछे क्रियापद आता हे; विशेषण विशेष्य के va ओर apy 
नाम वा सबैनाम सम्बन्धी Bud wma हें '॥;जेसा AAW का तलवार 
से खाल-के लिये भगक्रा-से .निक्रलतेह्वी जङ्गल में. मारा, उसने अपने छोटे 
भाई को सारा यह नियम दाटे. वाकय के लिये; हे ॥ कविता! में ओर 
गदा में जहां विरोध वा:किसी शब्द को जोर से कहना हो तहां यह नि~ 
यम-काम में नहीं आता; जसा ॥ 
SBI? Gk शकत्तला नाटक ॥ 
इनको (AA दुवारा को) छोड़ ओर किसीको WA सामथ्य नहीं हे 
कि अपराधी: WIA भस्म करदे ॥ ; 
उत्ति ००5. रामायण में ॥ 
रङ्ग भमि आये द्वो. भाडे । अस सुधि सब पुर बासिन पाई # 
“चले सकल गृह काजबिसारी'बा लक यवा जरठ AT ATCT 


२ पाठ 
कत्ता ओर क्रियापद का मिलाप ॥ | 
प्र० कत्ता श्रोर क्रियापद का मिलाप किस तरह से हाता हे? 
उ०,,--खाक्य में नाम बा सेनाम बा. विशेषण उट श्य: हावे Ar az 
सदाः प्रथमा विभक्त A रहता ते ॥ साथारणत;: हन्दो As क्रियापट का 
[लङ्गचचन आर UA कत्ता के Ivf वचन? आर Uae सदश हेते हं, पर 
इस नियम: के,कडे अपवाद -हें:उन- को घ्यान में रक्खो ॥ 
(१) आढ्राथे Hwa वच्नान्त-त्ता के दाय बहुवचनान्त ;- क्रियापद 
AAR ॥ 
(२) मनुष्य, से. अन्य जीव-वा- पदाथे बोघक शब्दः दे quar असिक 
TH वचन में आवें ते क्रियापद एकवचन में विकल्प से आता है ॥ ” 
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(३ “कती भित्र लिङ्ग "हावे तो. क्रियापद पुल्लिङ्ग मे आला हे. वा 
सबसे AS Sh कत्ता होवे. लटनसार होता हे Ube 

6४). जब क्रियापदे सक्रमेक् घात साधित भलः काल.वाचक्र विशेषण ~ 
से बनाहोवे,तघ कत्त को Tua बिभक्तिक्रा प्रत्यय लगाते हैं कमे प्रथ- 
मान्त BSAA तदनुसार क्रियापद का छूप बनता हे, ओर कर्म द्विंतीया 
विभक्त में हो तो क्रियापद तृताय पुरुन पुल्लिङ्ग एक वचन में आता हे ॥ 

aS Cr Ce 

वह लिलता हे, बह लिखली हे, वे लिलते हें, बे गाती हे, हे सखी 
हमारी सहेली शकुन्तला कां गान्धवे विवाह हुआ) “ग्रास पति भी ठसी के 
समान TAT इसस' हमार मनका-सुख Sar परन्त फिरभी चिन्ता न मिठी ॥ 

(%) 5 इसको कुळ चिंन्ता,मत at रसे गणवान-मनष्य कची “नि- 
लज्ज 'नहो- होते हे, अव चिन्ताः्की बात यहु. हे मि न जाने प्रिता.कणव 
इस ढुलान्त Al सुनकर क्या कहेंगे ॥यहां ख बु प्य at पिता एकब्रचन 
हॉर्‍ताऱ्भीः क्रियापदः बहुबचन में है pics FRE | 

शच का पराजयं करके Tae फिर :नगर में आये ओर राज करने लगे ॥ 

(8): अभी बेल-ओरःघोड़ा पहुंचाहे यहां: दो कता हें पर क्रियापद 
रुक वचन में हेजा जन घन स्त्री ओर राज मेरा बयो न सब ग्या आज ॥ 

(3) 7डसके सा बाप भ।देलीनां उसके विवाह पकी चिन्ता में थे; यहां 
यव्यपि aa anid लिङ्ग है तथापि क्रियापद asa हे, उसकी गा" 
St ADAMS हाथी' MA नाते हे, asw लडकियां बहा; दोडती थीं Sei 
वाक्य मे क्रियापद निकट arr लडक्गियांतके 'अनस!र BoE yo 170 

त). हसत्बन्बासयां ने येस भषगा aa नहं देखे; थे; यह 
बही सृगळोना हे जिसके! के। तेने पुद सम पालीन्हे॥ - २” आय | 

वाक्यांश ब वाक्य क्रिय्रापदका cae BALA! क्रिया" पउ Gaia yea 
पुल्लिङ्गं एकवचन में आलां हे} Sar इनकार थोड़ा? Say हाना: भी बहुत 
हे; लेगों'के!-उचित Si जा काम -ऋरनारहोा . उसके गुण दष पाहिले. 


= a ie 


शोचँ ota q । ५ ग क्र RRS 
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७ क्रिथाप्रद के. कता Ma २ परुप 7 बाचक्र eat तो ue नियम हे कि 
पुरुष वाचक सलेनाम -कत्ता- होवे तो. क्रियापद प्रथम 

„= पछूष।मिंतवाहिये, द्वितीयः भार तुलीय-पुसुष वाचक कता होवे ता क्रिया- 

पढद्वि्ल.य प्‌ चाहिये Sq हम तुम उस कामको करेंगे, तुम ओर 
वे: SAT ॥ fe ले फत 17 pi] 

1 er ie 
३ पाठ 

faite विशेषण क्वा सिलाप्रे ॥ 

‘You विशेष्य fas को योजना वाक्य Hime हाती. हें 2 5 151 

४ उणा Satu सदाः प्रत्यन्न वा अध्याहृत; नाम वा संबनाम को गण 
बत्त ता हेर बहा'प्रायविशेप्यक्रेपरवे आताहे, पर्वे में लिखा हे कि आ- 
कारान्त विशेषगोक्षा्घोड शेष विशेषणोके रूप में विशेष्यक्रें लिङ्ग वचना नु” 
सार कुळ भेद नहीं हाता; आकारान्त विशेषण का लिछ्र वचन विशेष्य के; 
अनुसार हाता हे, उसका यह स्वभाव हे कि विशेष्य-पुल्लिङ्ग बहु वंचनान्त 
हावे वा (यक वचन में छिलीयादि fawn वा शब्दयोगी अव्यय समेत 

ले! विशेपगा के अत्य झाका (एआदेशल्करकेसामान्ये रूप करते हैं i 
आण्नवशष्यः स्त्रीलिङ्ग हा ता. आ कार्ड आदेश होता हे यह: निर लचा 
जाऽशळ्द' विशेषगाः के समान AYIA संबेनामः ओर Wit साखित विशेषण |. 
घाक्य मतात. ह उन्हर भी लगता ह; जेसा सोपा. मनष्य Ria navy, 
सीधे मनुप्यो क सीची स्त्री या सीधी स्त्रियां;सीधी स्त्रियों के; गडा: के 
तोरपर घर बनायाहे, इस!लड़के-काः पालने हारा-कीन है, तम्हारी घडी अ- 


were) उसका; मन उठासः है, पाँ बा लड़को; पांचवें:लडक्रे-ने गिराह- 
Al घर, itl Ss ह्बेली॥॥ 


$ -1 fe $ Fhe] | } १ 

० सामान्य ७ नियमाःये. Pita: विशेषय !विशेष्य क्षे साथः आवे: ता -डस 
विशेषया 'स वहुवाचनः के प्रत्यय आं wR वा विभक्तिग्रत्यय नहीं:जा- 
Sy A अच्छो किताव, अच्छे /लडक़रेक के ॥:) परं । व्रिशेष्य प्रत्येक्ष नः 


हाये CAST से बहुबचन के प्रत्यय ओर विभक्ति प्रत्याधक्षाड रोग 
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हाता डे, जेसा ग़रोंबों-का देना उचित है धनवान का Bay आदर 
ता हे, साधु अपने समान wai के। मान कर sad दया हे 
आकारान्त निशेष के विशेष्यक्षा केश प्रत्यय का योग करके विशेषण 
क्रियापद के साथ जाडा नावे तो उसके रूप में कळ भेद नहीं होता; 
जसा उसके मुह का काला करो, पर यह नियम aaa व्यापक नहीं छे, 
बोकि नास यदि Sims Bia तो विशेषण स्त्रीलिङ्गी बहुधा रखते हें 


यद्यपि उसका याग क्रियापद के साथ क्रिया हा; जेसा लाठी का सीची कर 
TQ का लम्ना करा ॥ 

वशेषण भिन्न लिङ्गो दो बा अधिक नामें का गण बताबे ता छि 
Vey नाम के अनुसार होता छे, पर अंत्य विशेप्रण <i लिङ्गी होकर 
विशेषण को निकट होवे तो विशेषण स्ल्रीलिङ्ग में आता हे Sar उसके मा 
वाप जोते हं, Saw लड़के लड़कियां अच्छी हें ॥ परन्त "विशेष्य अप्राणि- 
बाचक्र नाम होवे तो विशेषण समीप विशेष्य के अनसार रहता हे; जेसा 
कपड़े बासन किताब बहुत अच्छी हें, कलकी हाट में अनाज तरकारी 
फाल महग a il 

जब दो अथवा अधिक विशेषण नाम का गुण बतावें ओर उन में से 
BR दूसरे का विशेषण हा, तो भी उनमें से आकारान्त विशेषण का रुप 
विशेष्यके लिङ्ग वचनानुसार होता हे; चेस बड़ा ऊंचा ga, बडी 
लम्बी रस्सी ॥ 


: i 
Yo कारक किसे कहते हें ओर वे कितने प्रकार के हैं ? 
उ० जिसका क्रिया में अव्यय हो अथात्‌ सम्बन्ध हा उसे कारक 
कहते हें, उके छः UA हें; जेसा कत्ता, कमे, करण, संप्रदान, अपादान, 
अधिकरण ॥ र ६ 
प्रथमा विभक्ति का awa ॥ 
प्र० प्रथमा विभक्ति कोन अर्थ बतलाती हे.? 
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छ० कला, कस, 1 


हाती हे ॥ करों 


उचे प्रधान कस्त क 


THT से ASW रोटी खाते हे 
अप्रधान क्सी का वोन, तृतीया के बणेन सें 
नाम दे waar अधिक किय्रापदे का कस्ता 
क्रियापद के. पच जाता हे, ओर शेष frat 
[रते दें; जेसा में अऋपने' सालिक के पास जाऊंगा 
राज सुझ से य आपरगा'व छुआ छे कृपा 


AS < 
RE MAAR शब्द सं प्रथमा वि 


पाथी लिखीहे,मुन्दर लालने क्रिताब बेची, 


बता Fe अवल प्रशस - 


स्या अधच्या। हट 


वचना GA आंधि व्यापारों का फल पोथी किताब कपड़ों 


[ 
रा पन ESS GS क्य OO au = 
परह Sal थे ब कस छ आर प्रथमा विभक्ति में छै ॥ 


विधेय-नाम वा सरवनास क्षा 
BR अका विधान क्रिया 
~ 


का विधान क्रिया छे इसलिये arom at ’ 


| 

7 
f=] ८ 

4 


५ 


बासना क्रयाए 


शग 
Rl 
040 
pi 
5 
८१: 
Sy 
A] 
ट्ट 


BEATS नास 


> > 
AIA हँ; अला पत्यर, लाहा. खाट 
क १ GUST. Giz rs तला 
Pay tis NR x Sp cal Ae: सब पदात 
ADT 9 i SHIT sis SD iS 
THUY छ, जा झाड हाता हे उसे न Ny pt irs a 
me (tit तनह, 


भाषण से बह बड़ा पण्डत दीखता 
हिल चल सकते हैं वे जीव जन्त कहाते है ) 
FATA वा अन्तर की 
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(Ste | 
1 
|. Samm होती दे; जेस हो Re वह यहां रहेगा, नागपुर सागर से 
गा सा पतास कास. टुर हे ॥ -- टु, 
( परिसाग- किसी बस्तु के प करना. छो, -ले। परिसाश 
वाचक से प्रथमा द्वाती दे, Ger Bt बेर gare, पांच पसरी; नेह । 
८ रि 
कति“ हात 
डे, जब बाण को निश्चित करना छो तळ 
लंगाले SF जेसा बिताब का लाओ 1% 205 
ते; जेसा ख़त लिखी, बाड एवा शब्दे VE ३ 
[य लगाना 
ओर व्यापार 
का याग करना चाहिये जेसा । 
उंत्यादि॥ जब वाढ्य.से कम 
प्रथमां में रखते हें आर daa 
शब्द नास वा सबेनाम Be 
QT और सवे नास के आगे 
कपड़े इनाम दे, उपने ® 
अपनी लडकी का प्रद्धिया ॥ छ 
गत्यर्थ ल्ियापदें के साथ स्थलवाचक नाम से आदधिकग्णाथ मि द्वितीया 
होती छै ॥ इसी तरह faa के छेने का समय जिस नाम से बोधित हा 
) उससे भी हिया होती हे ॥ जैसा गङ्गा का गया, डिल्ली को पहुंचा, देश 
और काल वाचकं नाम से द्वितीया के प्रत्यय का लोप करते हैं, परन्तु 


+- 


4 
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पीछे विशेषण या विशेषण तुल्य शब्द हबे ता उछका सामान्य 


उस के 
रुप होता हे; जैसा उस दिन वह AT घर आया था, उस काल सारू जा 
बजता था सा ले Baa गाजता था ॥ 


` हृतया विभक्ति ॥ 


no तृतीया विभक्ति से कीन २ अर्थ बोधित होते हें ? 

उ० तृतीया के मुख्य अथे पांच हैं; कत्ता, करण, हेतु ङ्गग वि 
साहित्य ॥ कत्ता-तृतीया का प्रत्यय ने कत्ता से लगाते हें, जब वाक्य में 
क्रियापद बोल aaa गण छाड शेष सकमक घात बा VARA बाचक 
विशेषण से बना Sa, Va प्रयाग में कत्ता के अनुसार क्रियापद का लिङ्ग 
बचन नहीं होता हे, इसलिये उसे अप्रधान कत्ता कहते हैं; जेसा मैंने कुत्ता 
Zari तत्वतः बोलघातु का गण ओर अपणे सतकाल को छोड़कर सकमेक 
चातु के भूतझाल में जा प्रयाग हे।ते हैं, वहां कला को तृतीया विभक्ति 
का प्रत्यय ने जाडते हें, जब ऐसे वादय में कमे प्रथमान्त होता दे, तब 
उसके लिङ्ग बचनानुसार क्रियापद का लिङ्ग वचन होता हे, वह कमेणि 
प्रयाग जाना; जैसा होरा लाल ने पोथी लिखी, उसने घोडे भेजे ॥ और 
जब कमे से AT प्रत्यय का योग करतेहें, तब क्रियापद सामान्यतः पुंल्लिङ्घ 
तृतीय पुरुष एक्र वचन में हाता है ओर उसे भावे प्रयोग कहते हैं; Sar 
उसने कुन्त के देखा, पावेती ने रोटी Ar खाया, साभालाल ने बकरी फो 
मारा, उस लड़के ने ae को पकडा इत्यादि॥ भ्प्रधान क्ता कहां आता 
है यह विद्यार्थियों का ध्यान में रखना चाहिये ॥ ; 

BRAM लियापद के साथ WIT कत्ता कभी नहीं आता ॥ केवल 
शुद्ध घालु से ओर वत्तमान काल वाचक wiauiva विशेषण से जाकाल 
आर अथ बनते हें उनके साध नहीं आता हे फिर बह घात gaa वा 
FARA हो ॥ बोल WE ला इत्यादि धातुओं के साथ नहीं आता है; 
यसा, वह बोला, वह सन्द शा लाया; उद व्याकरण सें लिखा हे कि लाना का 

271 


aa ले आना यहाँ अत्यावयत्र आ घाल अकसेक चे, इससे हू नियम 
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मक में आता हे जि जन संयुक्त क्रियापटका अत्यावयव wate BH और 
सब क्रियापद सकमेक हावे; ते भो अप्रधान कत्ता को योजना नहीं कर- 
ते हे; जेसा वे WH खाना खागये हें, में खत लिख चक्रा इत्यादि ॥ दो 
वाक्य QTC उभयान्वयी अव्यय से जाड गथेहे!, उनक्रा कत्ता एकही wa, 
ओर Yea वाक्य में क्रियापद अकसेक हावे ओर दसरे में क्रियापद सक 
मंत्र होवे ताभी दसरे वाक्य में अप्रधान कला के कहने की कळ अवश्य 
कता नहीं हे, परन्त वाक्य को रचना अप्रधान कत्ता के अनपार होती: 
है; जेसा वह झट फिर आई ओर कहा अथात उसने कहा ॥ 
जस बाक्यमें क्रियापद प्रयाजेक वा कमेवाच्य वा अकर्मक होवे, वहां 
AGUIAR नाम AS प्रत्यय होता हे; जेसा भेंनेयह काम उससे करव - 
या, तुझसे रूखी रोटी ब्यप्र खाद गई थी, वह मुझसे मारा गया थः 
यह अपराध, SUS हुआ; मुझसे. लिखना नहीं बनता हे ॥ 
करण-क्रिया के होने के लिये जा साधन वा जिसके द्वारा क्रिय 
उसके क्रिया के अन्वय से करण कहते S करण वाचक से quia 
प्रत्यय लगाते हें; Aa सिपाही ने तलवार से चीले को मारा, यहां सः- 
रने को क्रिया तलवार के द्वारा EX इसलिये तलवार करण हे ओर उससे 
तृतीया का प्रत्ययः से हुआ; Wel कालस से लिखा, हाथ से उठाया, पांवसे 
रगडा इत्यादि जाने ॥ 


बक; 


= 


ति ला 


हे दी 
डे क्रिया BAR वा करने के लिये जा कारण हा ठसे हेतु 
कहते है aside शब्दसे तृतीया का खे प्रत्यय होता हे! जेसा आफक्रो 
दवासे आराम हुआ, तम्हारे आने से मेरा काम EA गायन से yay 
हेःता है, यहां ट्वा आना गायन ये हेतु इं, उनसे तृतीया हुई ॥ 
. अङ्गविक्रारऽजिस अङ्गीवयव में विकार हावे उससे तृतीया हाती दे, जेसा 
अंखे से अथा, पांव से लंगडा, कानसें बहरा इत्याद ॥ 


साहित्य-क्रिया करने में कत्ता के सांथ जा रहे उसे साहित्य बोलते 


~ 


+ झंगावयव का अप शरोर का भय | 
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हैं ॥ ओर तद्ठीचक्र से तृतीया होती हे; जेंसा हजारी मल्ल एक आदमी 
से आया, हरमान रक कपड कै गया, राजी, पचास हजार Hist से 


tes 


आया हे इत्य,डिं ॥ ; 
सल्यवाचक से भी” तृतीया होतीं हे; जेसा पांच रुपये से fara 


माल ली इत्यादि न | 
“कामी २ क्रिया करने AT प्रक्षा पिति बताने: के लिये नाम से तृतीया 


क किसी ने नही कहा पर अपनेहो ठिलसे सीखने लगा): 


ड 
अन्तःकरण से काम करे, AL तरण क्रोंधःसे देखता. हे 
GMa के प्रत्यय' का बासी“ लेप होता छे; जेसां Aa उसके हाथ 
चिट्ठी भेषदी हे) न आंजों देखा न कानों मुना) यहां छा थ से आर 
से काजा से'नानां॥ पळ कह ओर तदर्थक्ष चात के साथ नाम area 


नाम सेको की जगह | आता डे जेसा राजां से बिनतीरकी) Besa 
सच कहता या aa Wa एड्ला डत्यादि॥ र 
aU दा वशन ॥ 
yo संप्रदान Tage [वाढत छू ST] 
१ Tit) > TART वाळ ठरता जाय अपना जसको निमित्त कंद्ध क्रिया 
छान उस संप्रदान कहते हे ओर उससे चतुर्थी होली Ss जेता बह ब्राह्मण 
दी खुजा GAA गये हे, पीनेक्रा 


fe) 


4 


का गाय देता हें, उसने गोपाल के पोथी 
यानी लागा; बहु नाटदा देखने क्षा गया 


ह घातु के साथ घातु साधित भाववाचक नाम आकर आवश्यकता 
बते, ता उसके एल कसवाचक शब्द से चतर्थां हातो हे; नेला हमें 
आज सभा के जाना हे; इसके अभी पाठ सीखना डे ॥ [Ee 

योग्यता आ,दि अथे बोधक विशेपया . आर डनक्रे TRG शब्द्‌ वा नम- 
स्वार वा Tle आडि शब्दों के साध नाम से चत्री हाती है: जैसा 
तडका का उचित हे जि माला पिला का आदर घोर; लोगो कि ae है 
A सञ्च AAA, उदारता सहना, 
र मानना, उदार 5 दया, पराय Swat FA SI ECE 


[ करना आदि अच्छी र बात ) बड़े आठमियरौं 
| i र ₹ बातों को अड्डोजारकरें; बड़े आदंमिय्ोंक्रे 
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चित ie = विकसित 
ठाचत नहा हं क बाभां कूठ बोल) आपके नमस्कार; आपके कशन हो ॥ 
pa ष्ट 


q Cay ayy eT वणुन , ist 
प्र”. आपादान का बया अथे हे ओर यह कारंक्र किस विभक्ति 
ना जाता है ? 


5० TAR at अवाध! मानकर उससे वियोग बा विभाग वा न्यना- 
iz 


Van भावादि अथेका ara होवे, ता ae अपादान कहाता है ओर उससे 

पञ्चमी डेली हे जेसा गांवसे आया है, घोडे से मिरपडा, ieee से रास 
प्रसाद बड़ा हे, उस थोड़ से ड़ा छोटा हे, आगरे से कलकत्ता wae 
इत्यादि ॥ 

WHER क्रियापट. के साथ उत्पत्ति स्थान वःचक् से पह्ुमी हातो है 
जैसा ब्रह्माके मुख से ब्राह्मया पैदा हुये, हिमालय via से गङ्गा निकली 
हे॥ की २ सप्पस्यन्त से पञ्चमी हाती है जेसा बाज़ार सें से लाया, घोडे 
पैसे गिरपड़ा इत्यादि | के age में से कुळ अंश लगे करना, 
हेतो सप्मम्यन्त नाम से पञ्चमी ती Su जेसा उनभें से चार बाकी रह 


गये, सन्द क में पन्द्रह रुपये tag हें उनमें से पांच'ले ॥ 


; सप्तमो का वणन 
प्र० सप्तमी विभक्ति का अथे क्या डे ओर किससे ae हेती हे? 


उ - क्रिया का -ऋधिक्ररया BA आधार तद्वाचक; शब्द से सही 
के प्रत्यय में, पे पर)-होते हैं; जेसा wad मन रखता हे, घोड़े पे बेठा 


4 
ai 
र्ग 
2 5 


है, तालाब में ख़ान करता हे, हाथी पर asl छे, पढ़ने सें घ्यान 


; जैसा, wit जता उंगली 


bol 


२ आयय Gan से सप्रमी sal 


BHAT हालीहे; 


बोच खनसार विय आदि sui में नाम से स 
जैसा इन BA म॑ कुछ भेद नहीं हे, बह अपने जेठो च 


है 4 
=! १) 
a 


Fa बाल पर तस्छारा कहना क्या ह ll 


faa बात में ग्राणिवाचक्र वा अप्राणबाचक नाम आ गुणा प्रगट वरना) 
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हो तो तद्वाचक से सप्रमी हातो हे; जेसा सखा राम ug वेद विद्या में 
नपुणा हे, बोलने में कठोर पर हृदय में दयावान हे ॥ 
कभी २ सप्ममी का लोप करते हैं; जेसा गङ्गा के तीर रहता हे, घोड़े 
SS आया पर गये चळ खावेगा ॥ 
भर यह शब्द नाम के आगे आक्रर नाम से बोधित बस्तु कीं सम- 
ग्रता बताता हे; जेसा दिन भर खलता रहता हे, सेर भर घी ॥ 
सम्वोधन का वणन 
Yo सम्बोधन किसके! कहते हे 
उ० ` किसी का चिताकर सम्म ख करना, इसे सम्बोधन कहते हे ओर 
इस्में भी प्रथमा हातो हे उसक्रा फल प्रवृत्ति वा निवृत्ति हाता हे; Sar 
अथ गोबिन्द त॒ पाठशःला को जा, यहां गे।बिन्द सम्बोधनहे उसे चितः- 
कर पाठशाला को जाने में प्रवृत्त करता हे; ऐसे ओर भी जाने ॥ Ares 
नलाल, पढ़ने में ध्यान दे, गोपाल, खेलना छोड; हे राम, सेरा कास कर दे इ०॥ 
पडी का वर्णन ॥ 
_ ४0 षटठी विभक्ति की योजना कहां की जाती हे यह नहीं कहा रा 
सुभे ससभाइ्ये ? । 
उ० जो दो वस्तुओं पर हे ओर दोनों से भिन्न रूप हे अथोत जे 
खक शब्द पर दूसरे शब्द का आश्रय बताबे ठसे सम्बन्ध कहते हैं ॥ उन 
एन Girdle आर दूसरा कृत सम्बन्धी) अथात जिस पर दसरे शब्द का 
—_ हे उसे सम्बन्धी कइते हे, जिसका सम्बन्ध रहता हे उसे कृत 
ae 
इसी से उसे कारकत्वअथीत क्रियान्वा न SER arabe में हे 
बु "नायत्य नहाहे, आर कारकेसिंनहा गिना 
जाता॥ जेपता, राजा का घाडा यहां कृत सम्बन्धीराजा Pa 
उससे षष्ठी विभक्ति 


रे साजा का सम्बन्ध घोड़े को तरफ है ॥ सम्बन्धी पुंलिङ्ग प्रथमा के एक 
वचन में होवे, ते कृतसंम्बन्धी से का ओर पा ङ्ग होकर बहुवचनान्त 
Bo SH ea Sl i 
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वा ह्विलांयादि विभक्तान्ल होवे वा शब्दयोगी अव्यय के संग आवे, लो 
कृतसम्बन्धी से के प्रत्यय होता है? जैसा राजा का घोडा) राजा के घोडे ) 
राजा के घोड़े पर, राजा के चोड़ों का; राजा के घोड़ों पर इत्यादि ॥. 
| Sera! स्त्रीलिङ्ग होवे, ता कुल सम्बन्धो से की प्रत्यय होता हे; 
क य AIS) राजा की घाडियां इत्यादि ॥ कृत सम्बन्धी सम्बन्धी 
के पूवे agar आता हे॥ सम्बन्ध कडे प्रकार का हाता. है ॥ बाघ होने 
के लिये कुछ बताता हूं I 
घाक्य सम्बन्ध बाक्य 1 सम्बन्ध 


राजा की घोड़ी स्वस्वामिभाव राजाकासिपाही सेव्य सेवकभाव 
SS < क त < > > ~ 5 
डुलस दासकोरामायण कतृकमंभाव मनसारामकीलड़की जन्यजनकभाव 
चांदीकेतेड़े द्रव्यजन्यभावः हाथकीडंगली शङ्गा ङ्गिभाव 
कभी २ अधिकरण में पष्ठी हाती है-रात का साया है; दिनका war 
हुआ हे ॥ । 


कभी २, पट्टी का अथे निमित्त होता हे-वेद्यके यहां जाने की सामथ्ये 
अबतक नहीं आई; कोमत, परिमाण, उमर, Aga, शक्यता, समग्रता, 
— be में CRIES Trt GS प 
योग्यता. आदि अथा में पट्टी की योजना की जाती हे ॥ जैसा, 


चारआनेकोचोमडी )'_. ' पन्द्रहृबरसक्रालडका .. ) 

2 WU a ae ०८ न ७ | 

पांचझपरयेकांगाठा ` देस बरसको लड़की .-- ८ उमर जोर मुद्ठत 
क्या 'यहपंच्चीसबरसंकाहालहे | 


दे। हाथ का कपड्डा ) Ha ठहरने का नहीं शक्यता .-: 
लीनहाथ का सोटा iy खेलकाखेल, घरकाघर-समग्रता अथाल,- af 


A ae on सब खेत, सब घर. 
यह बात कहने योग्य नहीं है-येग्यता ॥ oar irs een 
= SR ait, अव्यय नाम के साथ हो ते।-पट्ठी का को प्रत्यय-लगाते 
हे; जेसा पत्थर के. नीचे; कभी २ इस प्रत्यय का लोप, भी होता हे-पत्यर 
म्हारी सहायता बिना-यद काम सह eT 
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जब काडे पदार्थ दो अथवा अधिक मनुष्यों का हे यह बतलाना हा 
तब अत्य नाम AW हाती हे; जेसा यह बग़ीचा मोहनलाल शिवप्रसाद 
St बेनीराम का हे॥ सादूश्यशप्रमता, अनसार, समीपता,याग्यता, आची नता 
आदि गणा वाचक विशेएखों के प्र शब्द योगी अव्ययवत नाम से षष्ठी 
हाती हे, जैसा, उस स्त्री का. सुख चन्द्रमा के सदूश हे, ज्ञान होन 
नष्य पशु के. समान है) यह धमेश।स्त के अनुसार हे, वह लड़का राजा 
क्रे समीप रहता था, पतिब्रता स्त्री का यह धमे है कि अपने पात के 
आधीन रहे, ऐसा हार राजा का नज़र करने के योग्य au 


पू पाठ 
सर्व नाम ॥ 


4 


Wo वाक्य मेंसवनाम को याजना क्रिस रीतिसे होती हे से काहिये? 

उ० जिन पुरूष वाचक सव नामों के लिये क्रियापदे के एथक २ रूप 
हैं, उन रूपों के साथ सब नामें की याजना करना अवश्य नहीं; परन्त 
जब विरोध अथवा बिशेष्यता बतलाना हा तन उनकी योजनां करते हे, 
जेसां करता हूं, लिखते हो? यहां पहिले में प्रथम पुरुष वाचक सव नाम 
ओर gat में द्वितीय पुरुष वाचक सबेनाम का बोध होता डे; इसलिये 
उनका स्पष्ट उच्चारण अवश्य नहीं; क्या तुम हो मैंने नहों जाना ॥ 

पुरूष वाचक सव नामें के बहुवचनान्त रूप आदराद्रे में वा सामान्य 
संभाषण में रक्त वचन की जगह आते हें-हमने तमको गक बार कह 
दिया हे कि ऐसी बात हमारे पास मत निकाला, हमने सुना कि तम्हारे 
भाई आज बम्बडे को जाएंगे कृपा करके उनसे कह दो कि हमारे लिये 
पांच सै रुपये तक मोतिया की जोड़ी. ae ॥ 

जब बोलने वाला ओर जिसके साथ वह बोलता हे वे दोनों समान 
पदवी के होवें तब प्रत्येक को अपने विषय में एक वचन बोलना चाहिये 
ओर दूसरे को बहुवचन में, बहुत बड़े पदंबी का आदमी अपने विषयमें 
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बोले ते बहुवचन में बोलता हे पर यह सभ्यरीलि नहीं हे ओर जिसी 
का UH वचन में बोलना अच्छा नहीं हे ॥ 

तीमरे के विषय में बोलना हो ऑर वह अपने से बड़ा Sa ते बह- 
वचन में ओर हलका होवे तो एक वचन में बोलना चाहिये, पर ससज 
में बहुवचन में बोलना उचित हे ओर वहं अति श्रेष्ठ हा, लो आप इस 
सवनःम को योजना करते हें; बराबरी वाले के! वा बड़े को समच बोलना 
हे, तो भी आप इस सर्व नाम की योजना करते हैं, आप जब कता 
हो तो क्रियापद तृतीय पुरुष बहुवचन में चाहिये ॥ 

यथार्थे बहुत्व बताना होवे ते सबेनामों के आगे लोग शब्द की 
याजना करते हें; जेसा हम लोगों में यह चाल नहों हे, पर तुप लोगों 
में हो तो करो, आप लोगों के इससे बड़ा लाभ होगा ॥ 

इेश्वर की प्राथेना करने में अति आदर बताने के लिये बा अतिनीच 
मनुष्य को बोलने में वा अत्यन्त स्नेह की जगह द्वितीय पुरुष एकवचन 
को योजना करते हें; चेसा हे भगवान त्‌ सब प्राणियों का पालन कत्त 
हे, तने सब Sip उत्पन्न की इ० ॥ अरे त॒ कीन हे ? बताव जल्द, क्ये 
यहां आया; बेटा, यहां al मुझे मुंह चुम्बने दे ॥ 

भिन्न पुरुष वाचक्र सबनाम वाक्य में कत्ता हेखिं रर उभयान्वयी अव्यय . 
से yun किये गये Bi, ते। प्रत्येक कत्ता के सङ्ग क्रियापद को बोलना चा- 


` ह्यिः जेसा तुम जाओ वा वे जवें, किसी तरह से काम करना चाहिये ॥ 


वाक्य में भिन्न प्ररष वाचक सवन।म HA हो तो पहिले प्रथम पुरुष वा- 
चक्र सव नाम पश्चात्‌ द्वितीय ऑर उसके पीछे तृतीय पुरुष aan सब - 
नाम आते हैं; हम तम क्या कर सकेंगे, तम और वे वहाँ जकर बैठो 
ओर पाठ याद करो ॥ सवनाम अन्य विभक्ति में आवें ते भी यह नियम 
जाने; जेसा हमसे ओर तमसे HA नहीं कह सकते हें ॥ 

प्रथम ओर द्वितीय पुरुष वाचक सवनाम क्रियापद के कमे हे ते हें, 
तब saa सदा द्वितीया विभक्ति होती हे? जैसा वह मुझक्रो वा सुके 
मारता हे, में तुझे बा PRAT हूं ॥ जब तुतीय Wau बाचक सव - 


ao 
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नाम सकर्मेक क्रियापद का कमे होता हे, तब सामान्यतः उस सबनाम 
से द्वितीया विभेक्ति घहुधा हाती हे; जेसा उसके मारो” डनको बुला दे 
Zot खेरा ACT तारा अपने आदि wired रूपों बी याचना 
जिन BU में AT की कें प्रत्ययं किये जाते हें उनके संदश होती हे 
जैसा मेरी भमि, मेरा हाथ, अपने भाइयों से झगडा कभी न करना ॥ 


कत्ता ओर क्रिया का छोड जो वाक्यांश उझमें कत सम्बन्धी wi 
ननाम की जंगह आपना इस सवनाम का प्रयाग करते हें; जेसा बह 
अपना काम करता. था अपना= उसका ॥ तुमने अपना नया घर देखा हे 
अपना = तस्हारा ॥ सें य बात अपने बाप से कहंगा अपने = मेरे; हम 
ओर मार बाप अपने देश. का जांयगे; यहां जाने का कत्ता बाप ऑर 
TA हें, इस कारण से अपना को योजना नहीं टुडे ॥ 


ओर एथकृता कहना हे। Ar arf २ द्विएक्ति होती हे जेसा वे अपनेर 
घरके गये ॥ BTW अथात निजका वाचक सामान्य सबनाम का प्रयाग 
आदराथेक आप शब्द से भिन्न हे, ओर saat याजना तीनें yaa ओर 
दानां बचनों में छाती हे, जेसा में आप करूंगा 'लम्हारी सहायता न 
ales तुस आप कयी न गये; तस कळू मत बोलो, वे आप जांयगे; 
Siegal को विद्या में अभ्यास करेंगे ते उन्हें देखने ओर प्रकाश और 
प्रतिबिस्ब का भेद आपसे आप खुलःजायगा ॥ 
पंच साग A कह Was कि सबनांस al वचन नाम के वचन के 
अनुसार Ml वह नाम प्रत्यक्ष हो वा अध्याहत हो ॥ सव नाम _ 
नाम के एवे. विशेप्ण सा आवे ओर नाम से द्वितीयादि विभक्ति का याग 
करना El वा उसके सङ्घ शब्द यागी अव्यय जाडमा हा; ताः सवनाम के. 
सामान्य रूप साचका याजना करना. चाहिये अथोात प्रत्ययो का याग नहीं 
लाजसा आप रसे एमं जा मझ अतिथि के मारने के उठे; तुम भले 
AGEL का फूठ ललना डाचत नहाहे, कदाचित्‌ कोडे इस बात का. सन्देह 
कोर; उभी जल आर वायु इन तीनों में जीव रहते हें उन जीवों में मख्य 
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भेद हैं; जिस धरती सें अन्न ओर तरकारी उपजले हें st खेत कहते 
सब पुस्तकें हाथसेही लिखी छाती हैं बा ओर किसी प्रकार से भी हा- 
हैं, किस मनुष्य का बुलाते हा ॥ क्या सवेनाम का सामान्य रूप का हे 
नाम के पीछे विशेषण वत्‌ कभी नहीं आता जेसा काहे के लिये बुलातंहे,. 
काहे की घडी बनी हे ॥ 

प्रथम ओर द्वितीय पुरुष वाचक सबेनाम से सादूश्याथेक्न सा सी से 
प्रत्यय जाडे: जांय ता उनके सामान्य रूप से जाइते हैं; जेसा तभासा 
चतर टसरा नहीं ॥ 


कंभी BS ओर व ह इन UH वचन रूपों की बह वचन में योजना | 
करते हैं; जेसा यह दोनों भाई न्यायाधीश के wa गये,वह दान घम में 
कळ पेसा देते Si - 

म्बन्धी सवैनाम जो वा जोन ओर तदर्थवाचक सो वा तान 

वा बह अपने'२ वाक्य में बहुधा सब से पहिले आते हें ॥ पवे वाक्य में 
जो. सबेनाम का प्रयोग क्रिया जावे, Al उत्तरवाक्य सें Ay वा बह सव- 
नाम की योजना करनी चाहिये ॥ और जिस वाक्य में सम्बन्धी सबनाम 
होवे बह प्रायः पहिले आता हे ॥ उनसे साधित शंब्द अथात्‌ जेंसा, तेला, 
जितना आदि .शब्दों की याजना पर्वोक्त प्रकार से हाती है; जेसा, जा 
घोड़े तमने भेजे राजा ने बहुत पसन्द किये! जा यत्न करता = खा फल 
पाता हे, जा तमने कहा सोसब सच है, जहां घन cel डर, जसा दे।गे 
वैसा पाओआगे, जितना चाहिये तितना ला) चोकस वह आदमी E जा Ih 
काम से पॉहले परिणाम का सोच ॥ 


णि 


प्रथम ओर द्वितीय yeu वाच :खजनामें। के सङ्ग WY सम्बन्धि सब- 
नाम आवे, Al उनके पश्चात्‌ आता हे; जेसा तुम जा गरीब) छा इतना 
घमण्ड क्या करते हो, में जा आज दश वषे से पढ़ला हूं क्या कुछ नहा 
जानता हूं॥ Shes 

कभी 2 बिना नाम क॑ AT कां याजना सामान्य अथ म॑ ad 
जैसा जा ऐसा काम करेगा सो दण्ड WaT ॥ कि यह शब्द ना! 


ay ile 
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साथ बारम्बार आता हे परन्त अथे को विशेषता नहों हात; Sa जा 
दुःख कि हम के पहुंचा हे दिल में न लागें ॥ 

WY यह सम्बन्धी सबेनाम जो उभयान्वयी अव्यय अथाल याट्से 
भिन्न हे ओर उसका ज्ञान वाक्य में एदापर सम्बन्ध से होत; हे; Sar 
जा आप आज्ञाद ते में उसे पकड लाऊं ॥ 

कोन HTS का कुळ इनकी याजना की रीति सर्वनाम प्रकरण में 
बतलाई हे ॥ उन के उठ।हरण यहां लिखे जाते हैं जेसा कन हे wea 
कोन मनुष्य हे, क्या हे अथैत्‌ बचा चीज़ हे, कोड उस चरमें रहता हे, 
उस ठेकी में कुछ नहीं हे) इस ठेक्र में कुळ है, किसी बन How सियार 
था, राजा से किमी के अधिकार मिलता वा किसी कारया मे प्रतिष्ठा बढ़ाई 
जाती हे; कोई सेठ, RF कङ्गाल, कोड राज सेवक होते. हें परन्त जहां 
जङ्गली लोग रहते हें वहां राजा का कुद प्रवन्ध नहां हाता; कळ लोग 
बही जमा हुए थे, क्या fg दि आठमी = बाः क्या बात है ॥ 

नाना प्रकार बतलाने के लिये घ्या शब्द की द्विरुक्ति करते हैं जैसा 
क्या २ चीज़ें आई हें, क्या २ लोग जमा हण हें 

कभी २ क्या उभयानुत्रयी भी होता हे; जैसा खेत में क्या बाग में 
हुआ यहां क्या शब्द क्रा अथे अयव हे ॥ 

तुल्यता क अभाव में AST शब्द को योजना करते हें; नेसा कहां 
स्‌य्ये कहां खद्योत, Hel राजा भोज कहां गङ्गा तेली ॥ 

निषेधाथेक्र वा संदेह बोधक अथात जहां प्रश्न सचित हो Va वाक्य 
में सम्बन्धी सर्बनाम की जगह कोन ओर क्या प्रश्‍नाधेझ सर्वनाम आतेहें 
जेसा में नहीं जानता हूं क्रि वह झिस जगह गया हे, oe जाया दासी 
कि कोन २ आये थे अ.र कौन २ नहा, वह जानता है क्रि aS छा 

चाहम अथात्‌ तुम्हे जा जा चाहिये से सब वह जानता हे ॥ इसी 
तरह से उनसे स.धित क्रिया विशेषण दिङ्रों को योजना होती हे; जेप्ा 
न जाने वह कब अबेगा॥ 
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eae 
क्रियापद का अध्यकिार ॥ 


yo वाक्य में शब्दों पर क्रियापद का अधिक्रार रहता हे इसका 
AA HA नहीं समभा कृपा करके बतलाइये ? 

so कोदे २ क्रियापद ग्से होते हें कि उनके साथ दसरे शब्द 
अधात नाम बा सवैनाम किसी एक्क निश्चिल रूप से सदा आते हे; तुम 
जानते हो क्रि anne क्रियापद होवे ता कम अवश्य चाहिये ओर . 
कभी र संप्रदानार्थक शब्द की योजना करनी चाहिये; जसा AA उसका 
mala दी, में पलंग पर सोता हं, में रोटी खाता हूं, दूसरे वाक्य में 
सोता हं इस क्रियापद के संग पलङ्ग शब्द आया हे आर अथानुराथ से 
डस नाम से सप्रमी विभक्ति का प्रत्यय « जाडा गया दूसरी विभक्ति का 
नहीं, तीसरे वाक्य में खाता हूं इस क्रयापद के साथ रोटी इस नाम 
क्रो कहना अवश्य है नहीं तो अर्थे प्रा न होगा ओर बह कम खूपसे आया 
है अन्य विभक्ति अथात्‌ तृतीयादिकों के प्रत्यय नहीं जाडगये इससे स्पष्ट 


है कि क्रियापद के अनुरोध से कारकों की योजना होती है ॥ 


` प्र. वाक्य में नाम वा सेनाम पर क्रियापद का किसी एक प्रकार 
का अखिकार होता हे यहं में समभा, अब किस क्रियापद क संग नाम 
वा सर्वनाम किस रूप से आते हें यह समभाइये ? 
उ० पर्वे में कह आये हें कि होना दिखाना कहाना आदि अथे 
बाधक अक्रमे ओर कमेवाच्य क्रियापद के साथ नाम विधानाथे प्रथमा 
में आता हें; AT रामलाल अब बड़ा महाजन छुआ, जी प्रच अपने माला 
पिता की आज्ञा को मानते हें वे संपत कहाते हें ॥ | छ 
सकमेक क्रियापद के कमें के स्थान में नाम अथवा सबनाम आता 


2 तब ug नियम से प्रथमा वा द्वितीया ।वभाक्त हाती हे; जेसा रेस 


बली यठकुल में कौन उपजे जिन्होंने सब अमुरों समेत महाबली कस का 
wai का रांड किया, परंतु आप al यह प्रत्र हैजा 


मारा मेरी 
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वेश्याओं के सङ्ग आपको सम्पति खा गया हे, Se आया तोही आपने 
उस के लिये बछड़ माराहे ॥ 


प्रयोजक क्रियापद ओर बतलाना, दिखाना, पहराना आदि andes 
क्रियापद के संग दो कारक अर्थात्‌ कमे ओर संप्रदान अवश्य, आते हैं, 
उनमें से कमे प्राय: प्रथमान्त आता हे जेसा लड़को को खाना खिलाकर 
घर का जाओ) उसे यह कपड़ा USA, उसके! wR रुपया दा, तब 
उसने उनके अपनी सम्पत्ति बांट दी ॥ नेट ds 


बोलना के साथ नाम से चतथी होती हे ओर कहना के सङ्ग sua 
तृताया का ख प्रत्यय जोडा जाता हे- में उठके पिता केःपास जाऊंगा 
ओर उन से कहंगा हे पिता मेंने स्वगं के बिरूळ आपके सामने पाप किया; 
इय. नियम का AVE भी कई एक स्थान में देख पडता हे, जब वह 
च की.सासने आया Aa उनसे एक्क बाल बोल न सका ॥ किसी की 
TIT तरा; गुण वा मने! विकार .बतलाना. हो आर वह नाम वा. सवे नाम 
आक्रमक घालु लासा आना बनाना आना MTSAT पडना 
पकहचना रहना सचना. waar. लिखना axe 
इनके सांथ जब आबे तत्र उससे चतुत्थो'विभक्ति होती हे; जेसा मे नांद 
आता च सुक इस बात में सन्देह हे; उसे देख नहं पडता; न उन्ह नांद 
आता थो, न भूख प्यास लगती थी? हमको चाहिये कि वहां जायें; यहां 
आर दुसर स्थानमे चा हिथे का. wa योग्य छे, रेसा है योग्याधैक चाहिये 
क याग में चतुथा प्ररुष वाचक से होती ह) जंसा हमको जाना चाहिये; 
तमके! जाना चाहिये, जब AT(S 4, Al कत्ता. वाक्य होताडेतबन उस 
वाक्य में क्रियापद विध्यथे में आता हे; Ser wih चाहिये कि ag 
परिश्रम करू न कटु वे ले गये न इम लेजायंगे -इसलिये avi का णसा 
काम करना चाहिये कि परलोक में जाकर भी उजले रहेँ ॥ : ई 
भात) [्पाना, लगाना, वियोग, भिन्नता, सावधानी आदि अर्धे- 
बाधक क्रियापदो के साथ नाम से पञ्चसी होती हे; जेसा बह तम से 
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डरता हे, यह बात मुझसे सत छिंपाओ, घह अपनी दंशा से लाता है 
में जीते जी तुम से अलग कभी न हंगी, चेक्स मनष्य दुष्ट से सु 
रहता हे ॥ 

गत्यथ क्रियापद के साथ नाम से संग्रंमी भी Viet हे, क्रिस समय स्थानः 
वा।स्थिति में क्रिया हाती हे यह बाघ. जिस नाम से होये उससे भ्रमी 
काऱयोग होता हे; जेसा वे नगर में चले) दे। दिन में बह sei पचे 


तुमाकिस' घर मैं रहले-हो) वह पलंग पर सत छि Me में aKa यह 


अपराध: Ea ॥ म | 
। sah चात साधितः भाव वाचका नाम ॥ "` हक 
| ! प्र? cara साधित भावंयाचक की योजना वाक्ये में fea प्रकार से 

करनी चाहिये ? । a किस परक 


क्रिया का व्यापारं वा स्थिति बतलाता डे; wa साधित भाव वाचक नाम 
से शब्द! योगी अब्यय आर: घिभकल्ञयादिकां छा योग करना हो, ते आका- 
। रान्तपुल्लिङ्ख नाम के समान होता हे; पर इससे तृतीया का ने प्रत्यय 
। और सम्बोधन नहीं हाता ओर भाब aan सकंसेऊ धात से बना हो 
सेएउसकें सङ्घ कमे आता हे; जेसा ठसका जाना उचित नहीं हे, वह 
चरं देखने को आया हे, सहायता करने का समय ae? हे;पढ़ने के. लिये 
आ्रपकोत्पास आया हूं ॥ ` 
Rau में 'घात साधित भाष वाचक को का की के By के 
त्यग्र जाडकर उस रूप की विशेषणवत्‌ योजना करते हें; जेसा यह होने 
1 का नहीं, में नहीं मानने का, कभी २ संप्रदानाथे में घालु साधित भाव 
वाचक नाम से षष्ठी विभक्ति हाती हे; Sar वहां जाने की आज्ञा दीजिये ॥ 
गत्यै क्रियापद के साथ संग्रदानाथे-में. भाववाचक नाम आवे तो 
SUR HT प्रत्ययः का लोप कभो,२ करते. हें;जेंसा वे खेलने वा खेलने के 


| Soe चातं केना जोइने से भाव घाचक नाम होता है ओर बह 
| 
| 
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गये, यह घर देखने को आया हे, में कल हाट में asia मे।ल लेने 
Mt बेचने जाऊंगा ॥ 
aig साधित भांब वाचक नाम वाक्यका se wat विधेय aie ॥ 
उट्ट श्य .वा विधेय के सङ्ग घात साधित भाव-वाचक्र का रूप आवे ले 
कमी, २ उसको. योजना. विश्लेप्रणवत क्री ache, ओर विशेष्य के: अनसार 
लिङ्ग Ads, होता, Va LASA के कमीने। क्री. से।हबतमें . रखना 
ख़राब, करना छे) बोलना, सहज हे WAT कठिनहे,। तुम्हारी "भाषा? 
बोलनी मैंने नही सीखी, तलवार की घार पर उंगली रखनी कठिन' By 
ओर जा नल ने निर्देयत। का काम किया होता Ar दमयन्ती को चमा 
करनी चाहिये ॥ Was सें चातु साधित भाववाचक नाम की योजना 
कभी कभी करते हें ओर अत वा.न ये निषेंचाथैक अव्यय भी उसके साथ 
आते हे, जेसा इस बात को मत भूलना, वहां जाकर रेसा काम न करना॥ 

हो घालु के साथ जब भाववाचक का योग करते हें, तब आवश्यकता: 
व योग्यता का बोध होता. हे; जेसा निदान एक रोज 'मरना- छे. सब, ag 
QS. जाना हे, AAR जाना होगा उसको लिखना होगा ॥ 

भाववाचक नाम के सामान्य रूप के साथ लग दे घा घातुओं का 
याग क्रम से आरम्भ अनुज्ञा देना ओर पाना इन अधां में होता हे Bar 
वह कहने लगा, वह, लिखने लगा, हम को जाने;दे, काम करने दो; 
नहीं आने Wa, सें खेलने नहीं पाता ॥ Waa का-बेः्थ करनेमें मख्य घात 
से सक घातु काः योग करते हें, पर निषेघाथेक अव्यय आवे A उस. 
धातु के स्थान में कभी २ भाववाचक्र नामका समान्य EU आता. हे ॥ जेसा 
वह काम कर सक्ता हे, में चल न सक्ता थो, में बोल adi सक्ता, में नहीं 
बोल सक्ता हूं ॥ ः 


ney + TF “it TRE vi} 
_दपाठ य कह 

९ थातुं साधित विशेषण॥ ' "ˆ 
WO घालु साधित विशेषणां को योजना किस तरहसे की जाती हे? 


SST 
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So क्रियापद की साधनों छोड़ शेप wai में जब wa याचित 
विशेषणे का प्रयाग विशेषणवतु किया जाता हे, तब उनके रूपों के परे 
कच्चा Bt St विशेष्य के अनुसार आते हैं; जेसा हे कोई ब्रज में 
मित्र हमारा जे। चलते EU गोपाल को रक्खे, बहुत से लड़के बहां खे- 
लते Ex AA देखे, मेरी one हुई बहन ससुर के यहां आज गदे ॥ 
St धातु साधित विशेषण विशेष्य के परे आता हे, तब सहाय रूप 
हुआ कौ योजना कमी २ नहों करते हैं पर विशेष्य के अनुसार ठसका 
रूप होला है; Sear जितने गेकुल के गोप ग्वाल थे वे भी अपनी नारियों 
के शिर पर. दहेड़ियां लिबाये, भांति भांति के भेष बनाये, नाचते, गाते, 
नन्द के। बधाईे देने आये ॥ ु | 

कभी ९ सक्रमेक्न धातु साचित ग्रत काल लाचक विशेषण विशेष्य क्रे अनु- 
सार नहीं रहता केवल उसका पुल्लिङ्ग सामान्य रूप आता हे ॥ पर अकमेक 
घालु साथित vane वाचक विशेषण लिडु वचन में विशेष्य के अनुरूप 
होता हे ॥ जेसा, तिनके पीछे ससल हाथ में लिये णक शुद्र मारता आला 
हे, तुम्हारी लड़की छाता लिये अपने भाई के घर जातो थी, स्त्रयां रङ्ग « 
बरङ्ग बस्त्र पहिने हुए नाचती थीं, वहाँ किवाड़ खुले पाये भीतर घु सके 
देखे तो सब सेये पढ़े हें, वह दिक्क हुआ घर आया हे, रानी का सिङ्गार -- 
बिगड़ा देख एक सहेली बोल उठी ॥ | 
1 ष्त्तेमान काल वाचक चातु साथित विशेषण के पुल्लिङ्ग सामान्य छूपको 
योजना कभी २ नामवत्‌ ओर कभी २ क्रिया विशेषणवत करते हें, ओर 
यह छूप सकमेक धातु से बना होवे ते। कमे भी उसके साथ आता. हे; 
जेसा मेरे रहते किसी की इतनी सामथ्यं नहीं जा तुम्हे दुःख दे, इस ' 
बात के सुनतेही, UE बाल gadel, भोर Baw, शरदूतु जातेही 8 ` 
Yay वत्तेमान काल वाचक, घालु साधित विशेषण के सामान्य रूप की 
द्वि क्ति सातत्य. बतजातो दे, Ser हमारा काम होते होते हुआ, जाते 
जाते एक्क तालाब के पास पहुंचे ॥ र 
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ट पाठ 
अव्यय विचार ॥ 
चात साचत अव्यय ॥ 


ग्र घात ग्ाधित गव्ययों की योजना कहां ओर किस प्रकार से होतो हे? 
उ० ` समृच्च॒याथेक चातु साधित शाव्यय के पांच प्रकार हैं, वे पबे में 
बतलाये गये हँ ॥ 
क्य में इन अव्ययों का प्रयोजन पड़ता हे क्याकि उनकी योजना ब~ 
रने से वाक्य के अवयवो का मिलाप होता हे ओर उभयान्वयी अव्ययो 
का प्रयोग करना नहीं पड़ता ॥ 
उनके रूप से प्रधान क्रिया के प्रबेकाल का बाध होता हे इसलिये 
उन्हें भलक्राल वाचक थात साधित अव्यय कहने में कुछ दोष नहीं हे ॥ 
छनका सम्बन्ध बहधा कत्ता की तरफ़ ओर कभी र कमे की तरफ़ रहता 
हे; जेसा आज वहां जाकर हमारी किताब लेकर फिर आओ, वहू बात 
सत्र के मुख से सुनकर बादशाह ने बीरबल से कहा ॥ 
तत्काल बोधक घात साधित अव्यय बनाने की रीति wae बतलादे 
- है, इस अव्यय में गर्भित जा व्यापार बह प्रधान क्रिया के साथही हुआ 
यह ज्ञान हाताहे, THR अथे साधारण छप से भूतकाल वाचक धातु 
साधित. अव्यय के अथे के समान हे परन्तु, इस से अधिक sey क्तता वा 
जल्दी बम्ती adie ius में कह आगे हें कि इस अव्यय की योजना 
किंचित्‌ नाम के सदूश होती हे, जेसा सुनतेही जरासन्ध अति क्रोध कर संभा 
में आया ओर लगा कहने, इतनी बात के सुनतेही हार कुछ सोच विचार 
करने लगे, इतनी बात के GAME! वह उठ कर चला गया ॥ | 
क्रिया विशेषण, शब्दयोगी अव्यय+आर उभयान्वयी अ व्यय ॥ 
, प्र, क्रिया विशेषण, शब्द योगी अव्यय, और उभयान्वयी अव्ययो 
के! वाकय में कहां रखना चाहिये ? SA 
उ० क्रिया विशेषण की याजना वाक्य में जहां चाहिये तहां करते 
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हैं, परन्त साधारण नियम यहद दे कि जिस शब्द का गुण वह बताता हे 
उसके पहिले योजना करनी ठीक हे ॥ 

सवेनाम जो वा झोन ओर तान से साधित क्रिया विशेषणों की 
याजना उन सवेनामों की योजना के समान होती हे अर्थत पवे aaa में 
जब, जहं,जसा इत्यादि आवें ता अनुक्रम से उत्तर वाक्य में तब 
'तहां तसा इत्याद - आते हें; Fa जब aquy से रहित होगे 
तब दुजेनां की. सङ्गात में. पड़ोगे, जेसा अब मरे तेसा तब मरे, जा पानी 
मै पेठा ता इसने 'चतरादे से वे रुपये किसो के हाथ अपने घर भेनदिसे॥ 

जबतका जबल आदि संयुक्त क्रिया विशेषण agur भूत षा भविष्य 
कालिक क्रियापदके साथ आते हें ओर उस क्रियापदके एने प्रायः निफ्े- 
wan अव्यय लाते हे; जेसा जबतक कि में न आऊं-- तब ange 
Set ता. ah क्या, जब तक AA was रूपये की बात नहीं निकाली 
तब तक्ष खे, हर रोज़ CHT यहां आया करते थे, शब्द योगी अव्यय साधार 
Wa; UI नाम वा सवैनाम के पश्चःत्‌ रखते हें, परंतु कभी २ उद 
भाषा की पदति के अनुसार saa पिले आते हैं; जेया आगे घर के 
तरफ शहर के, उभयान्वयी अव्यय fa पबे शब्द वा वाक्य का बयान 
करता हे; Adi उनमें से एकर ने रुपये बाले से कहा कि अशी क्यें मग- 
Ba ह लेखा बया नीं सुनते ॥ 

पर्ने वाक्य में सड्ठेताथे व्यय जा आवे तो उत्तर वाक्य में ता लाना 
चाहिये; जेसा जा आप फिर कभी ऐसा वचन बकहियेगा, तो में अपना 
प्राण तज दंगी ॥ खा त इसे छोड दे ता में तुझे एक मोती दूँ ॥ 

१० पाठ 
द्विरुक्ति विचार ॥ 
‘yo शब्द के दे! बार कहने से क्या समभा जाता दे? 
उ० बिभाग वा प्रथकृता बताने के लिये संख्या वाचक दो बार 


लाते हें जेसा सब कङ्गालें का दो दो प्रेसे at ॥ 
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भतकाल वाचक विशेषण को द्विरुक्ति से परस्पर, क्रिया को बोध होला 
छे ओर उसमें उत्तर पद बहुधा स्तीलिङ्गी रहता हे; ' जेसा मारा मारी, 
ताना तानी, दाबा दाबी इत्यादि ॥ ] 

द्विरुक्ति से कभी २ आ।थिक्यतां बुझी जाती हे; जेसा वहां बड़े २ ga 
हें, बद्ध चीरे घोरे चलता हे, तुम ते बड़े २ दांत निकालते हो ॥ 

व्याकरण से वाक्य का पदच्ध द॥ 

किसी वाक्य के आरम्भ से अन्त तक हर एक चुन्द a eq क्रो व्याकूळ 
रण रीति से व्याख्या अथेत्‌ लिङ्ग वचन विभक्ति wife कहना ओर उस 
वाक्य में उनक्रा परस्पर सम्बन्ध केसा हे यह कथन करना. उसे व्याक- 
रण पदच्छेद कहते हें ॥ इससे वाक्य का याथ ज्ञान होता हे; जेसा, 
(हरिने सिंह मारा ) इरिने-इक्ारान्त पुंल्लिङ्ग विशेषण नामकी तृतीया का 
एक वचन = कत्तेरि तृतीया-मारा इस क्रियापदका कत्ता-शेर यह सामा- 
न्य नाम अकारान्त पुंलिङ्ग प्रथमा का एक वचन-कमेणि प्रथमा मारा इस 
क्रियापद का कमे मारा यह क्रियापद मार इस सकर्मक घात का स्वाधे 
सामान्य भ्रतका पुल्लिङ्ग तृतोय पुरुप क्का wa वचन - इस वाक्य में 
हरिने-कत्ता शेर-क्रमे मारा-क्रियापद-कर्मेणि प्रयोग ॥ 

रामने भाई के बलाया छे ॥ 

रामने-अक्ारान्त विशेष न।म ge तृतीया का एकबचन - बला यादे 
इस क्रिया का कत्ता ॥ 

भाडे केः-डैकागन्त सामान्य नाम digs द्वितीया का णक वचन कमै 
बुलाया हे क्रियापद का ॥ 

बुलाया हे-बुला इस सकर्मझ छात को स्वाथ-आसन्न भतकाल way 
तृतीय पुरूष एम वचन ॥ - 

राम Aa Hise को-कमे-बुलाया हे-क्रियापद-भावेप्रयोग 9 

ले उठ के अपने पिता के पास जाऊंगा ॥ 

म प्रथम पुरुष बाचक सबनाम पुलिङ्ग प्रथमा का यक वचन क्रि. 

प्रथमा चाउंगा'डस क्रियापद का कत्त ॥ ५ 
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छठके-समुच्चयाथेऊ USHA वाचक घात साधितः अव्यय ॥ 
अपने-यह सामान्य सबेनाम पष्ठी का सामान्य रूप पास इस शब्द 
यागी अव्यय के योग से-पास-शब्द योगी अव्यय ॥ 
जाऊगा--याह क्रियापद जो इस अवासेक्र घात का स्वाथे भविष्य काल 
पुल्लिङ्ग प्रथम पुरुष का: एकवचेन ॥ | 
में aay: ssi faa, sida कर्तरिपरयॉगं॥ 7 “1 017 
। 7750 उता क्रो प का ३५३ 
इतना कह उसने तुरन्तही चारों ओरोके राजाओं के खत 
लिखे कि तुम अपना दल-ले ले हमारे प्रास आओ ॥ 
दूतना--दर्शक waa पुल्लिङ्ग प्रथमा का एक वचन अथे कमे कह 
घालु साधित अव्यय का ॥ १ 
कच्-समुच्चयाथेक घात साधित अव्यस ॥ ie (RR 
उसन्रे-तृतीय़ पुरुष :ब/चक सवे नाम पुंल्लिङ्गः तृतीया -का णक्रबचन 
लिखे क्रिया का कत्ता ॥ | ti 
तुरन्त ही-काल बाचक क्रिया विशेषण अव्यय ॥ 
न्वारो-संख्या वाचक विशेषण ओरों का ॥ ` 
आणो के सा०ना०अकारान्त; Kilo बहुवचन षष्ठी का सामान्य रूप 
राजा शब्द से विभक्ति क्रा योग हाने से ॥ 
राज।आंकेए-सा०न।०आकारान्तपं०चतुर्धीक बहुबचन,अथेसंप्रदान॥ 
Wa -स।०ना०अकारान्त पुंल्लिङ्घ प्रथमा का बहुवचन अधे कमे ॥ 
लिख लिख था०सकमेक स्व.थे सामान्य भूतकाल-पुं०्तृ०पु०बहुवचन॥ 
उसने-कत्ता, खुत-क्रम, लिखु-क्रियापद ॥ कर्मणि प्रयोग ॥ 
कि-स्वरूंप बोधक छभयान्चयी अव्यय ॥ | 
र 'तुम-दि०प०्सप्पुल्िद प्रथमा का बहुवचन अरो ङ्कियापदकाकत्ता॥ 
“ अपना सामान्यस० षष्ठो कां बहुवचन सम्बन्ध दल शब्द कोतरफ़, 


वा सर्वनाम वाचक विशेषण दल शब्दे को ॥ 0000 1 


छ Piste 


a C 


+ जरासन्ध ने ॥ 
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SAMA नाम अकारान्त पुंल्लिङ्घ प्रथमा का, सक्रवचन अथे कमे 
त्ने घाल साधित अव्यय का ॥ 

लेले समच्चयाथञ्ज ag साधित अव्यय जा! ; 

व्हाव प्रथम पुरुष सबैनाम:पुंल्िङ्ग बहुवचन UY! का. सामान्य छूप 
प्रास इस शब्द योगी अव्यय के योग से UTS शब्द योगी: wa -॥ 

QT HT -आ Mig अ्रक्मेक waaay कालानद्वि तीय पुरुष बहु- 
बचन तुम कत्ता आओ क्रियापद-अक्रसेक् कर्तरि प्रयोग ॥ 

प्रक FR 1 WUT EEE ¬ "2-7 RRS, २ 

Ss छन्दो विचार ॥ | ख} GS 
Yo छन्दो बोध का भौ वणेन कोजिये >?» 

न” छन्दसे ता अनन्त हे उन संबं का चयीनं कहां हो सत्ती” छे पर 
घोड़े प्रसिद्ध २ जाकि बहुथा भाषा में देख पड़ते हें उनका ada wear 
छं सना Qa पद्म ed हस्ति ये पद्य के नाम हें यें माचा ओरं वर्गेक्षे भेदव से 
दो प्रकार के हाते हें जिनमें मंचाओं' की गणना झोतीहे उन्हे खा ना! छतत 
IGA वणे अधात अक्षरा की गणना होतो छे उन्हें वणा SA AEE | 


> साचा इत्त का उदाहरण | ie a 
“2 खानी लापस शर कवि कोविद गुण आगार | ; 
' ” क्षि की लाभ बिडम्बना कोन्ह न यहिं संसार ॥ १ ॥ 


वणएत्त का डदाइरख्‌॥ के 
नमामीशमीशाननिव्लाणछूपस विभुव्यापकर्मुब्रह्म॒वेदस्व॒रूपस | 
, नजत्निग्ग गान्निबिऋलपत्तिरीह॑ चिदाकाशमाकाशबासम्भजेऽहम्‌_॥२. ॥ 
FSA दोघ स्वर के भेद से तीन २ अत्तर के ८ गण मगण नगण,भूगण 
लगया सगण UAT रगण तगण बनतेहें लघुका चिन्ड (1) औौर गुरुका(3) यह हे॥ - 
आदि मध्य अवसान में भजस Bie गुरु जानु। _ 
ata हाहि लघु wale सों मन गुरु लघु सब मानु ॥ ३ ॥ ... 
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मय भन ये मुख देत हें रस तज ये दुख देत | 
सखद घरत त्यागत दखद प्रथमहिँ लाग सचेत ॥ ४ ॥ 
मगण (sss) wingl मुख पद्य के आदि में आने से जो 


दे में 

यगण ( iss) भवानी सुख सुखद हें से वे मुख ओर जो 
रगण (5। 3) कालिकादुःख दुःखद हें वे दुःख देते हें 
सगणा ( ।। 3) मथुरा दुःख 

am (ssi) ग्रीपाम दुःख 

जगण (। si) मुरारि दुःख 

भगण (5 11). वामन मुख 

ana (ttl) कलम सुख 


२ पाठ 
To साचा aa के भेद आर भी कहिये ? 
उ० दोहा १ सेगग्ठा २ प.दाकुलक ३ चेपिया ४ पद्यावतो ४ रोला- 
वृत्त ६ ळृण्डलिक्ा ७ बरवा ८ लवायी & हरिंगीलिका १० आद साचा ढल 
द अनन्त हें सोदाहरण लिखता हूं ॥ 
प्र १-ददोाहा का लक्षण कच्यि ? 
उ० ठोहा-- ळन्दस के प्रथम ओर तृतीय चरण में तग्ह २ आर 
द्वितीय चतुत्य में ग्यारह २ माचा तां Su 
र यथा ॥ 
श्रीमद an न॑ कीन्ह केहि प्रभुता बधिर न काहि! 
मृगनयनी के नयन शर के अस लागि न जाह ॥ ५ ॥ 


ae 


qo २--सारठा का लक्षण कहिये 


उ० सोरठा--वृत्त के प्रथम तुतीय पाठ में ग्यारह २ र । a 
चलत्थ में तेरह २-माचा हाता ह ॥ 
यथा il 
` द्यारी घनश्याम एक सली आचर क्य । 


विहसत निसा बाम देवत दख दनी भया ॥ & ॥ 
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प्रर ३-पादाकलक्र-पादाकुलक का लक्षण काहिये ? 
उ० पादाकलक के कि faa भाषामें चोपाई कहते हें प्रत्येक पद 
में सोलह २ माचा होती हें ॥ 
यथा tl 
जब ते राम व्याह घर आये | नित नव सङ्गल मोद बचाये ॥ 
भवन चारि दश wat भारी | सुकृत मेघ बरषहि सुख नारी ॥ ७ ॥ 


yo ४-चैपिया का लक्षण कहिये ? 
उ० चीपेया-वृत्त के प्रति चरण में तीस २ माचा होती हें ॥ 
यथः ll 


~ 


प्रेम परायन अति चित aaa मित्र भाव हिय लेखे | 
रेसे प्रोतितरन्त प्राणी को कल न परे बिन देखे ॥ 
मन में स्वारथ मुख परमारथ कपट प्रेम दरयावे 
रसे सूळ मीति की सरति सपनेहुं मोहिं न भावे ॥ ८॥ 
Wo .५-पदमावती किसे कहते हें ? | 
उ० जिसक्रे प्रत्येक चरण में बत्तीस २ माचा होती हें उसे पदमा- 
वती ga कहते 
यथ। ॥ 
विनती प्रभु मोरी में मति भारी नाथ न वर मांगों आना । 
पद पद्म परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना ॥ 
. निहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रकट भई शिव शीश घरी | 
ae पद पङ्कज जिहि isa अजमम शिर घरेड कृपाल हरी ॥ & ॥ 
Wo ६ रोलावृत्त किसे कहते हैं ? 
So छिसके प्रत्येक्ष चरण में चौबीस २ मात्रा ओर ११ Are पर 
विश्राम अत्यांत्‌ SEA का स्थान होता हे उसे रोलावृत्त कहते हें ॥ 
यथा ॥ 
हे सीतेश दिनेश वंश पाथाज दिवा कर । 
प्रणत पाल नय पाल दीन बन्थो करूणा कर ॥ 
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हें उसे कुरडलिका कहते हैं ॥ 
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अज शङ्कर नुतचरण शरण मांगत मपि मामव | 
AMAT थावर शवर योषि दवने महिमा तव॑ ॥ १० ॥ 
Wo ९-कुण्डलिका किसे कहते हें ? 


उ० जिस वृत्तमें प्रथम १ दोहा फिर ९ रोला ओ सब १४४ माचा होतं 


= यथा ॥ 
बिना विचारे जे करे सो पीछे पछिताय | 
काम बिगारे आपने जग में हात हंसाय ॥ 
जग में हात इंसाय चित्त में चेन न आवे । 
खाम पान सन्मान राग रङ्ग मन नहि भावे॥ 
काहगिरिंधर कविराय दु:ख कळू टरल न टारे। 
खटकत हे दिन राजि कियेजे बिना विचारे॥ 

प्रर ८-बरवा छन्दस का क्या लक्षण हे? 


उ० जिस के प्रथम ओर तृतीय पदमें बारह २ ओर द्वितीय ager 


में सात २ माचा होती हें उसे नरबा छन्दस कहते हें ॥ 


यथा ॥ ! 
भज स्थपति पद पङ्कज त्यज सब काम | 
नित रोचन भय मोचन जाकर नाम ॥ १२ A 
प्र० जलवायी वृत्त किसे कहते हें ? 


ल० जिसमे प्रत्येक चरण में अट्वाइस र माचा AX अंत्य वणे गरु 


£) 


होते हें उसे लवायी वृत्त कहते हें ॥ 


 यथा॥ 
जे चरण शिव अन पच्य रज शभ प्रशि मनि पतिनी तरी | 
नख निग्गता सुर नन्दिता Ada पावन सरसरी ॥ 
ध्वज कुलिश अंकुश कंज युत बन फिरत करटक किन्ह ae | 
पद कंज द्वन्द्व मुकुन्द राम रमेश नित्य भला महे॥ १३॥ 
प्र. १०-हरिगीतिक्गा का क्या लक्षण हे ? 
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So जिम के 
पर TAMIA ओर च 
तिका वृत्त कहते हें 


प्रत्येक पाद्म अट्राइस र माजा आर १६ बारह माया 
रो पदे के अन्त में एक २ रगण होता हे उपे हरिंगी- 


यथा ॥ 

नन्दलाल हित नर बाल तुलसी आल बाल सु HET | 

पनि दीपबारि संवारि आक्तिक मास कार्त्तिक दीपहों ॥ 

मन पतक्ररि जन दात Sia जगाय माधव गावहा। 

सखि कबरी फन्द फन्दि के ब्रजचन्द काहयक आवहा ॥ १७॥ 
३ पाठ 
am वृत्त ॥ 

Yo वगणेदृत्त के भी कुछ भेद कृपाकर समभाइये ? 


चामरवृत्त १ पञ्चचासर २ तेःटकवृत्त ३ भुजङ्ग प्रयात ४ आदि 
अनेक हें सादाहएण लिखता हूं ॥ 

To -चामर Ja का BAM ऋछिये ? 

so जिसमें गुरु लघु के क्रम से सोलह २ Hal का चरण होता डे 
SU चामर वृत्त कहते 

यथा tl 

न.म कम्मे माल aie देहू ते नमस्सदा | 
सा सुनी कहो तहीं ne! स्वनाम अत्य दा ॥ 
काल Ue Gel तों अडाल बालिका । 


नाम तार जे कहें तिन्ह वरो.स्वक्तालिका ॥ १४ ॥ 
प० २ - पञ्चचासर का क्या लक्षण =D 


50 इस के विपरीति अल्थे.त्‌ लघु गुरु के क्रम से इतनेही Jai का 
पञ्च चामर Bay होता हे ॥ - 


यथा ॥ 
नमामि भक्त बत्सल कृपाल शील कासल्स | 
भजासि ले पदास्बुजे अकामिनां स्वथासदस ॥ 
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TARA भ्याम सुन्दर भवाम्बनाय मन्दरम | 
| Wha बाज लोचनम्‌ मदादि Su मेचनस ॥ १६ ॥ 
| WoO ३े-ताटक्र दत्त का लक्षण ऋटिये? 


= जिसक्ने प्रत्ये x 
So side प्रत्यबा पाद भें चार र सगण BAS 


` यथा ॥ 


` - सथ राम रमा रगं शास स भवताप भयाकुल wie जनम्‌ | 
SPAY सुरश रमंश वभो शरणागत मागत wis प्रभा ॥ १७. ॥ 
Ho भाज fata कस वाढलें ‘ 
उ० जिसके प्रत्येक चरण में चार २ यंगण होते हैं उसे भु जङ्गप्रयात 
बृत्त कहते हैं 
यथा ॥ 
निराकार AISI गलन्त्‌ रीय जिरा ज्ञान गोतीत मीश जिरोशस्‌ 


करालम्महा काल कालझुप्रालुस गुणागार संसार पारन्न तेऽहूस ॥ ९८ ॥ 


~ 


वक्ष भेद आर उदाहरण GY की बहुलता से नहा IS ॥ 


———— 
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